2816006 : 99999990173120 
1116 - 

(11101 - 

| 2141206 - 5805५11 

065 - 96 

7 (4011041101 /€8॥ - 1923 
8816006 2^\॥4.10(-13 


| 99999 017312 | 








&, # ¢ 
दश्षिणमारतीम्रन्थमाा. स-२" 


भ्री 


कृन्दमाख ^“: 





दिद्नागाचायेकृता 


मा-रामक्ृष्णकविना 


एस्‌-के-रामनायश्ाख्चिणा च 
संरोधिता 


द म वतक द) भनु 


ट्य 
मुम्ब्यां तच्वविवेचकास्यमुःद्रणयन्त्राड्ये 


मुद्रापिता, 


(> > 1 
। (०) 1 १९२३ 


ह ^ 
¢ १. 


230184४ ..-- एत्वं एि४ +^, € ए, एका, १६ धट 16९०. 1१६९9४९ 
888, 9 ४€1 ९९०४५, 39८५11६ ४०१ 2५011914 9% 1" म. 0४13908 
9४) 4. +. 366, 1०६ 8६६६६ ०५८६8. 


0001704 2९5८1४९ ©% ४0८ "4५९7759 ९#. 


1 रर०07्ल ककर. 


¢ प /0 प, 0“, ® र (2 भ, ^ ॐ च ॥ पो -#= `. पे को. (62 पे. च, 97 


106 १18८0१९ ग ६०१९ ज पर काढ ० 00858 उ गुहा 7716 
0168 01 7९86876 8९701818 {0 86169 07" #16 010९7 [08६ त18 088 167४्00एत्तव्‌ 
7 ५6 सण8 ० 0४49098 &९* = 1 € 768681९} 11 2{8}9087 907 7087 प- 
टा {0४8 76९8पा6व आप {96 ९००१७ 9 8 0081 ण # 07156 ६111 एणक पपद्एतको प 
6ण्शप 0781100 ० {16 8771 [लभा 2५४1८०91 21 0ु*त०१४१8 
उ ााहुद्ाछएय४)ः 856, ५1९ [8768६ फणा णा [0061168 इश्क भा 10 भातृ 
1४7०४६6, = फ 1601610 11076 {190 6४ = ४0ण880त्‌ वृप्०ा‰{1008 1700 = ४16 
९६४९167 80६1018 976 &1एशा, ९८168 १6 ४त 7४६० 87 ८1०810१ 01 ४6 
(1४1५, 40111880) 87910, 9 1691160 (०06 00 81918188 र 9१४. 
52819, 130४ ए 811181६ 88/89, 20 [801]11 8, 1९ 8¶ {0118889 6८, [9९6 21एश। एइ 116 
1810168 8110 80716110८8 = ५००।१४1८78 1107) ® 7 प्र 70€ा छ वाश 88 111€ा{6 
01 7९87त ०, £ 100 एक 10प्र३ 1९6600९8 =© = 210 81168} {78४ {9109868 
४216879 ]8 8110 [५४६४19६0 8 0 ^.18908909718}08 क 9१ प2]9 976 70 00 फर 
1167107 10 2808900 ४18 07910098. 7811020 4"€पभ् 8, प 91401188, 
ध प्ता्पर८व१, 0 6पतनावाणट्ठुपएकि ४ दवा ४0188/0वाष् 8, 06191189, 
७११९३४५४ 11१, 1०790 ४८८8, = 29001 ]0911119 8 &५८., ९16 116 
110९४०8 0 ह&7९६{ [06}8 161 876 10 6३16६. = 116 [णाव 1068 ग 
80106 16868761) शन 17 {08 §6प्री ० च06१ए।॥) 7976 0181088 3916 76811860 


॥0 80116 € ८९४४ #70 17 8 [९ 6४४९8 ५0९१ 816 {९०११0१6५ 11 (ला{817 मा8 


# 


(01) फ 1] 10066 ९९71868 876 0०६९६ 10 08 01 ^ 191 878 1८00४ 10617 
1191168. 6 [४8४5 0661 816 ६0 1886 9 १०४16 0{ [0 ए 1४१8 0 {९ 
2040002 । ए 6, 116 एक कालहा 900१, ९३2.) प 8787601, [६१8180५119, 
६१.119 1६9 210 8/४ ४9. 116 84101978 ५00 09१९ 70 फ 1680 (0९686 पणा 8 
1४75 8810 ६१४४ {76 €ग166प्णप {628 ९ {16 80116 ८०770 पध्ल 10 13४८ 
४६९९. 00078 छशष 10076 पाशाा४९ फ 10)) ७6 216 [{ग{प्र8{6 ४० 
१8९०१ 07 106४४17, प्र 20891 8]8087108 01 8/0 ता ४४६४, ४ 016 वा र 1111818 
1९ 0प ण्य पता १0०08४९8, 974 ९००११8४8 01 0178०828 81768४06 ४1611108 
0 {06 1686९876} 87५९11४, 

, ९ ११४०81४ फ8४§ {019 19 {क्ण ृप्[1€ 11016 10 {हणाद 19 


60141६01 91 {क्र 0 "1016 {8716718 676 ००६५६ (0९ 11 ₹४१५ ९०11९९* 
1098. प्र 1९४ 91] ६।॥€ 09 प९ा४8 ज्र७8 1684 {०६606 ६४०९४ 006 & ६00- 


11 


1९66 प78008४. 9 प४ धात फला९ पु] ज उलाण्‌ लाणाऽ 9त ४06 -िभप॥ 
108889९8 ४8 7० इकशोपा£ वहत 81076 काध्रा पाह, ई पणतक्फाम 
01९७९०१९ 9 11710 ];6्रछ 9० पलृा८४४७ कृकण श्ण 80 (लभ 
7७१९१16१ ६16 [90 ० 9 7 8 06४. इपफशट्वृ्छापृष 1४ फ88 100०8९तै ५० 
138७ {1018 प्र 0ा र 88 {16 86601त 19 0 ६९168. 


# 


70८ आन्तं ऋवालवह ४३९ 27 {1८ 21९7का ८1709 0 1045 ९वा {9 :-- 


4 60 0188 016 171 (लुण्ट 008०161 8000 आ (1901718 86711 
10 ४16 वृशा]०6 29४66 [भा 1 ४८] ४6 वृष्ट्य 8. ७४8 ९1९ 
8100्{† 150 ९७18 90 [थि {176 निभा 17808101, 00िन्वणकप्ल्‌ु 
#16 {6ुप्द्प ९०प्न 16 १०६ नाकृ [पु प्रह्वे एप 18 [पि] ज 6ाणाह 6० 01166 0¶ ४1€ 
8011068 10 तदल ]06९ा1ण४ ॥18 608 गाद्10991, क 016 18 2180 ०1४ 90 
70] पात्‌ ; 

(0 हि, (प्क ४6 उफर्लाापलाध कपा [प्प नि श्मा९ज प 
पा 11611 0716 18 & {९9787686 धशा 8८] कत्‌ भाकप्ोला 11) ज7का109 8611]0४, {16 
181७7 86६61४8 {0 08 ४९6 छद्म] [णः ४6 (कफल छा 00४ ज ॥ए6णे 10 
172७ 667 ९०])1९& ° & ० णा छा षाभि पाठक 6८ 

९019 ध16 (००8610४8 ण ४6 वशा] 1.10 8०४ 1116 1९६70118 
810 {116¶ 876 १९९९४१6 ए 3 7 प्र76ा 0 186प118 पा ६16 9 ५76 815 
४५६४8, फ 1116 [0६ ४1९ 11 ¶8०1९ 808८10४8 108४ {€ [ला 191 ० 16 
01१8६ 96{5 ६116 फ 106 ° ११६ 8्ट्०्त्‌ भाते (6 कलहाव ० ४/6 पि 
४९ 9००१ 1६ 8667008 {1)8{ 71 106 8:40 ४९ {16 एला 0181 07161181 {700 
फ 1101) ४16 ६०० 8186108 भ८7८ ]1९ु)8160 ४इ 110९१ 10 {18 1018 
०{ ४16 [69 70188108 ०06 9 1४. क 0 0 [ए 6४४8 194 0४] ४ 
{९ ४९868 ९४५]. 


106 076861४ €व११1०॥ 18 8६6 छकृणा ६९86 {1818 भा]08. = ¶116 17616 
0१ ४16 8९९0५ १९४ ण ८) 18 (0पणात्‌ नप 19 ५08 -भा]०7९ 88 , 87१ 
फ 016 प्०19]0 ४४०पातह 10 ए१्ा 1४ 8])९९८)0€8 1616 {06 068६ 8671106 
४174608, 18, 77) 8116 ५ 9] जपा की0ाा8) 8४71] पा6४ 1181860, 2९०16 0 
४06 #180801018 ९०१४८०३7 6 ६9116 16कफणवृला {एह ग 16 एश) [0888१ ९8 
870 6 ॐ6 801९] फ़ 16800081916 07 कणप ०० क्र णाप्णन78ृ10 010 ५)6 
7168067 708 77 80१ ए 678, = {+ 18 10])€त्‌ 1791 प्716 फफ 780६ 8 016 
४००१ 1097 8671] ६0 1 पा101181186 {76 ४१०8 0178 19 एणा, 

8 116 [01010806 10 106 १९०९8 प्रकल्प ६1568 एप ४197 ६ 
0 88 ९07 ]08९त ए 017०989, ४० 10091 ०9 क्षणु प 


# 


{ 11 


11९ 6गृ19ह ०1 +#6 99०8 2919661. 196 [9९009 0618 ; एए/ 9{ ४06 
6 ० ४९ पकक ॐ ४१6 8017106 886 ५१४८ 1६ जह ए [001790४8 ० ^.19- 
0८780909 ( भनूएराधरय कवेधौरमागस्य ).‡ ० #16 १०९७७६० &11868 90४ १४6 
9 ४००01, 0198 ०४६9 लह ४४९6 ०५1९१1१६८ एप्दव 0१६ [ण्हालन् ६४ 1प 
80 धफप्रदैरभा, 9 901406४ 21४४०४४ 18 ६१६8676 ० ४6 ०४०6 00६६8. 
008 00०0४ 6 1४98 876 ४06 एद 015॥8, 0068 8 8१५0१8६ ९००१७8४८०४त्‌ 
८0 1४७ 07 ४06 ४6९ ० एना 8/6 60010168 1 01 (तपा ए पपणा790889, 
४06 भ्007 ० वणक पन9ा# 71] 808 ४06 प पजान 19 ४06 01008. 
६४1४6, विणत 00क्र ४० १९७१6 ४06 अप्प्णण्णा) ०6५४७९९0 60} 3 {26 
00 पष्ना1}6 6गृह 90 चना४००४० ह ६0048020, क्ली 1 ४9 
06101110 608 & 2प्01069 0 ₹67868 ० ११९१०78 0९46 ज्र 0160 816 
70188108 10 #06 [0710064 62100, ५16 66600 ₹९86 0 ४01४ 19108 18 21च्छा 
१००७८ 276०9६8, 06 क्ण 1४86717 18 एशाप्मात्व्‌ ४इ 3४19041908 १8 
10 118 204१9079 968 10 106 नाण्काणहु ध७णा४ ६<~ 


कष्दमालात्र सुधिष्टा सन्धिपश्चकसैयुता. (४1. 4१1) 
१06 189 [0000 9 06 7 ०कद०्४व ([गण्हुप्रर) 8 {0प्णत्‌ १५५ 0 
8401१ ०९977828 #¶ इ 18978108. 106 ९6186, 


धूते पणः प्रणयकेजिड कण्डपा्ाः 
जीङधापरिश्रमहरं ष्यजनं रतान्ते 
शम्पा निग्रीथककदे हरिणेक्षणायाः 
प्रां (पथा षिधिषदादिदसुत्तरीयम्‌ ॥ 


19 {०६४० ११०६९ # ४० 7019666 (13, सवव 276.) 10 8 पण 28४ 8/ 
9 270०८९१४, 9० ६6 86176 इ ९८86 18 हश 70 वादक 070 
18 ०1१७7 भ 8।६7१2600989 (1150 4, 70.) = 59008 15/78 9० ५06 
800050० प्रणाः ० (र ककत 06 प्रणय ४118 07908 0 08716. 
७ 916 ०190४60 ० पणाप {709 ४06 एन्छणाकिपध७४ 10 ४06 21811 १0०७५68 
{09६ १6 क्षणा 15९०]8 ४6 [ध्न दश्भणृण्छणध ० एकया ० +06 
{07} ७9१ ४1 0९0६196 4, 7, 4.0 6 0४१९ 110 7698008 ४0 प०प॥ 
४09 अ०06०४०४ 0 ४6 धह611008 ४7४४ 6 08९९ 529701060 97 
® १८०४४४० {0 ४४७ 3िप्)#80118११) 10 ४8671910 ४16 ऋण ४0 17६०४६9, 

00 णीन सह > ए०्‌?06 काकः ०४ पऽ 5 पतत एभान्णृषा 8114 
1 १४१७7७१ ९8।४ 16 10 ४९ 6118116 0 80101918, प्म नि 479 ०१८०1860 
5 प्र 1900 9१ ४610; स 00700 6 08 {09४6 क४0 ¶ १४५1 710 18 ५1796४४ 





9 
3 


{700 118 0801689९, ॐ 00060 गाङ 0 पभाा०01, 194059१ 9४ 
88 10 018 एणा) ३४६४०४९ 9 08708 4701 कस 10 18 ह6ा6शभाङं हए ४8 
शाशा 1 च6 क पध्ा६8 9 ४106 [9४७ 10808988. = द एणक्ष8 भभ 
01896 08 इ 168 0 201४8, 70. ८1 7 78 रकप१ा§ 1त््त्वप्रहप्णत ४0 
४06 ९वा४०४ ° 06919] 8 धि 01 ०१1०6 ४०१८ 0061869 16४ 0४१6 ८0118116 
8०0४ ४06 75४ प पणता 9 06 00 त्वपण्त् 4, 7, 1018 08४6 णि 
00429 8276686 1४) & प ४7067 9 8000707० प8 = 76167611668, 10 
216&088811068/8§ 1४8 600006४६8{071} भा णद09, त०णक्रणण ० ५४९ 
१९786-- 

““ स्थानादस्पात्सरसनिद्ुखाहन्नतोवङ्मुखः खं 

दिष्ट्नागानां पथि परि्रन्‌ स्पूङहस्तावलेपान्‌.” 
17४6८968 ४06 11968 10 0687" 8 {8469६ 71त76प्ह ४० ४06 ०५» 0106069» 98 
10४6४060 ई 8110888, 80706 1104670 86101878 816 1180860 ४० ४1४ 
४09#{ 2191110809 स्र 88 80116 न 1081 {81.666 87 ५०४६ {161९6 18 10 क क19 9 
101 ४0 8प९} 1168010. ० क 6 0०4 ८190 0981108९ 811918४08, 97 06 
60007067118६07 07 (16 8976 ४0४7 {8110६41४ 8० 9 ण्ण 1100 4. 7) 


088 ४ ९270९916 16{61९966 नपण ८० ६6 89106 60०6प्र8[0 = 37 (16 
0110०1० ०8 :-~ 


धरनिषुलादीतयन्र निचुरपदेन निषुखामिधानः केचन कविरविंवक्षितः) यश्य 
सृक्तिः खभाधिते श्रूयते- 
संसर्गजा दोषगणा भवन्ती- 
॥ व्येतन्मृषा येन जखाश्रयोऽपि । 
, स्थित्वाचक्कुरं निद्चरश्चरन्त- 
, मात्मानमारक्षति, सिन्धुवेगात्‌ ॥ इति 


भनभा निषुरोपवर्णनया तस्य केवेर्निुखाभिधानत्वमासीदित्यनुखन्धेयम्‌ । ख तु 
निषुखकविरास्थानगतः कालिदाघ्रस्य सूक्तिः सम्भावयति । तस्मात्सरखपदेन त कवि 
स्तीति । दिङ्लागानाम्‌-अनेन दिश््नागाचायों विवाक्षितः। स्थुरुहस्तावलेपान्‌-भनेन 
परबन्धद्षणसमये स्थूलहस्ताभिनयश्च विवक्षिताः । भयमभिभ्रायः-दिद्लाग इति 
कोऽप्याचायेः कालिदासप्रबन्धानन्यनीक्तोऽयमथे इति स्थृलहस्तामिनयवष्यति । 
तमाचाय स्वप्रबन्धत्यापूषीपीभिधायित्वमानित्य मेषोपदेशब्याजेन कविरपारभत इति । 
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असककसितत्वात्‌ क्षालितानीव कान्त्या 
सुकृरितनयनत्वादव्यक्तक्णीत्पदानि । 
पिबति पधुखुगन्थीन्याननानि भियाणां 
त्वपि विनिहितमारः ऊन्तलानामधीरः ॥ 
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धीराणां काभ्यचचोंचतुरिमविधये विक्रमादित्यवाचा 
यं चक्रे फलिदासः कविङकुमुदविधुः भेतुनामप्रषन्धम्‌ । 
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श्रीः 
कुन्दमाला. 


दिड्नागाचायप्रणीता. 
प्रथमोऽङ्कः 
जम्भारिमीरिमन्दारमालिकामपुचुम्बिनः 
पिषेयुरन्तरायारिधि हेरम्बपद पांसवः ॥ १॥ 
( नान्यन्ते ततः प्रविक्षति पुप्रधारः ) 
ऽवारेवोध्वेविसर्पिंणी परिणतस्यान्तस्तपस्तेजसो 
# गङ्खातोयतरङ्गसपेवसतिवेस्मीकलक्ष्मीरिव । 
सन्ध्येवप्रेमृणारकोमर्तनोरिन्दोः सदास्थायिनी 
पायाद्रस्तरुणारूणांशुकपिला शं मोजेटासन्ततिः ॥ २ ॥ 
आदिष्टोऽस्मि परिषदा--तत्रमवतोऽरारारपुरवास्तव्यस्य कवेदिंद्नागस्य 
कृतिः कृन्दमाटा भाम, सा त्वया प्रयोक्तव्येति । तथाबदस्य सन्दभेस्य 
प्रयोगाचिन्यविधायिनीमायोमाहूय रद्गमूमिमवतरामि । 
( नेपथ्ये ) 
इत इतोऽवतरत्वाया । 
सू--भये कोनु खस्वयमायोसमाब्हानेन सहायमिव मे संपादयति । 
( विखोक्य ) कष्टं मोः ! कष्टं मोः ! अतिकरुणं कौते-- 
लङ्कश्वरस्य मवने सुचिरं स्थितेति रामेण टोकपरिवादभयाकुटेन । 
निवोितां जनपदादपि गभेगुर्वी सीतां वनाय परिकषति रक्ष्मणोऽयम्‌ ॥ ३॥ 
( इति निष्कन्तिः ) 
स्थापन, 


कम्य कको ~ @ अक 


९ 


( ततः अविशति स्थागिरूढा सीता ्ारथिरुकष्मणश्च 

छ--इत हइतोऽवतरत्वायो । ` एतानि गहनतरुकताप्रतानसंरुद्धतय)। 
रथप्रवेशायोम्यानि भागीरथीतीरकाननानि । तदवतरत्वायो । 

सी- वच्छ, छख्वण, अदिप्पउत्ततुरंगमबेभकंपिअदेहा एत्थ ण पारेमि 
संटादुं, किं पुण ओदरिदुं । ( वत्स, लक्ष्मण) आतिप्रवत्ततुरङ्गमवेगकम्पित- 
देहा न पारयामि संस्थातुं, किं पुनरवतसरितुम्‌ ). 

ले--युमन््, ननु तुरङ्गमनियमने क्रियतां यत्नः । 

सु-- क्रियमाणमपि यनमतिवतैन्ते गान्धवेप्रिया वाजिनः । तथा हि- 

अमी पतद्धिः श्रवणषवमन्द्रं विक्प्यमाणाः कठदसनदैः । ` 

अनाश्रवाः पग्रहसंयमस्य तुरङ्गमास्तूणेतरं भयान्ति ॥.४ ॥ 

ल- सुमन्त्र अतिरमसप्रवृत्तवगत्वादनारक्षितसमविषमास्तुरङ्मा गङ्गा- 
प्रपति स्यन्दनं विनिपातयन्ति, तत्‌ सवात्मना क्रियतां यल: । 

सु--( रज्ञ्वाकषणमभिनयति ) 

ल--एष स्थितो रथः, तदवतरतु देवी | 

सी--८ अवतीये परिक्रामति ) 

ल--सुमन्त दीथेमागंपरिश्रान्ता एते तुरङ्गमाः, तद्िश्रामयेतान्‌ । 

सु-- यदाज्ञापयति देवः । ( इति रथमधिरुह्य निष्क्रान्तः ) 

ल--( परिक्रम्य, आत्मगतम्‌ ) 

समादिष्टो ऽहमार्येण, अथवा स्वामिना--वत्स रक्ष्मण, देन्याः किङ 


सीताया रावणभवनसंस्थानाद्वासिं प्रति समुत्पनविमश्चानां पौराणामन्या- 
दशाः प्रपाः प्रवतन्ते, तन्न शक्रोमि सीतामात्रस्य कृते शरजन्द्रनिमरस्ये- 


१ 


्वाकुकुरस्य कलङ्कस्पादयितुम्‌ । सीतया चाहं गमिणीभावसुखमेन दोह 
देन भागीरथीदशने प्राथितः | तस्माचमनेन गङ्खागमनव्याजेन सुमन््रा- 
धिष्ठितं रथमारोप्य कर्सिमश्रिद्टनोेशे परित्यज्य निवतेस्व--इति | तदह- 
मपि स्वजनविखंमनिविशङ्कं देवीमादाय गुहहरिणीमिव वध्यमूमि वन- 
मुपनयामि । 


सी--- वच्छ रुष्वण, अदिसहदगञ्भमभरुन्वहणपरिस्संता ण प्पहर्वति मे 
चलणा । ता अग्गदो भविअ णिडवेहि कीमसदूरे भवह भारिर वदरदित्ति । 
( वत्स लक्ष्मण अकि्ायितगभभरोद्रहणपरिश्रान्तौ न प्रभवतो मे चरणौ । 
तदग्रतो मृत्वा निवेद्य कियदूरे भगवती भागीरथी वतेत इति ) 
छ--नन्वासन्नैव भगवती भागीरथी, तदलं विषदिन; संप्राप्ता एव 
वयम्‌ । पर्य- 
अददाय पडजवनान्मकरन्द्गन्धान्‌ 
कषे्ितान्तमधुरान्‌ कर्हेसनादान्‌ । 
शीतस्तरङ्कणिका विकिरन्नुपैति 


ग्ग निरस्तव समाजनकांक्षयेव ॥ ५ ॥ 
१ 
सी--( सपक्षं नाटयति ) संपदं जणणीकरण्परिसयुहपीअलस्स भाई- 


रईतरंगमाश्दस्स परिसेण परिस्समस्स विज पावस्स परिर्बो जाओ, तह वि 
दोहदकुदृहं गेगावगाहणे मं समुस्साहेदि । ता इमादो तडप्पपादादो नह्‌ 
परिस्संता ओदरामि तह आदेसेहि मे मग्गम्‌ । 

( सांप्रतं नननीकरस्पदीवुलकशषीतर्स्य मागीरथीतरङ्गमास्तस्य स्पर्ञोन 
परिथ्रमस्येव पापस्य परिक्षयो जातः; तथापि दोहदकोतृहटं गङ्गावगाहने 
मां समुत्साहयति । तदस्मात्तटप्रपाता्यथा परिधरान्तावतरामि तथदेशय मे 


मार्गम्‌ ) 
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. छ--( निर्दिरय ) अस्यन्तविश्रान्तमनुष्यक्तश्चारतया दुरवताराप्तद- 
प्रेक्षाः । तस्मात्मपदमास्थाय सम्यक्‌-- 

वामेन नीषारर्तां करेण जानु समारभ्य च दक्षिणेन । 

पदे पदे मे पदमादधाना श्नेःशनैरेत अहूतेमायी ॥ ६ ॥ 

सी-( यथोक्तमवतीये ) वच्छ सु परिस्स॑तंमि, एतस्सि पाजव- 
च्छायाए्‌ मुहृत्तं उपविपिज विस्समिस्सं । 

( वत्स सुष्ठु परिश्रान्तास्मि; एतस्यां पाद्पच्छायायां सुद्रतमुपविश्य- 
विश्रमिष्यामि ) 

ल--यद्भिरुचितं कये । 

सी-( उपविद्य विश्रान्ति नाटयति ) 

ल--अशे अर्ृहायप्रिच्छदाः सुकृतिनः । तथा हि-- 

तरङ्ा बीजन्ते सजरकणिकान्‌ शीतमरुत- 
स्तथेते सङ्गीतं दधति कलहंसाः करगिरः । 
सखीव च्छाययं रमयति परिष्वज्य हृदयं 
वने शुन्येऽप्यस्मिन्‌ परिजनवती वात्रमकती ॥ ७ ॥ 
सी-- जह भणिदं कुमारेण, सञअणमञ्न्रगदाए विअ एत्थ अहिरमदि 
मे हिअअं । ( यथा मणितं कुमारेण, शयनमध्यगताया इवात्रामिरमते मे 
हृदयम्‌ ) 

ल-८( मत्मगतम्‌ ) एषा विश्रान्तां सुखोपविष्ट च देवी, तदयमेवा- 
वसरो यथास्थितं भ्यवसितुम्‌ । ८ प्रकाशम्‌ ) ( सहसा पादयोनिपत्य ) 
अथमनवरतप्रवासदु\खभामी निक्षणो खक्षणो विनज्ञापयति-स्थिरीक्रियतां 
हृदयम्‌ । 
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सी-( सप॑त्रमम्‌ ) भवि कुसं अंअउत्तस्स ?। ( अपि कुशलमायै- 
पुत्रस्य ) 
छ--( वनं निर्द्रिय ) एवं गते कीदशं कुशषल्मा्यस्य ? | 
सी-अज्जृए केकरैए्‌ पुणो वि समादिष्ने वणवासो ? ( अंबया ककेथ्या 
पुनरपि समादिष्टो वनवासः ) 
छ-- समादिष्टो वनवासः, न पुनरंबया । 
सी- केण उण समादिश ? । ( केन पुनः समादिष्टः ) 
छख--आर्येण | 
सी--कहं समादिष्ठ { । ( कथं समादिष्ठः ) 
स-( बाष्पस्तमममिनीय ) 
आयेस्यादेश्च इत्येव वक्तुमिच्छामि यद्रतः | 
तथापि हदयं गत्वा ग्रन्थि बध्नाति भारती ॥ ८ ॥ 
सी--किं;मम समादिो वणवासो १ । ( किं मम समादिष्टो वनवासः ) 
छ-न केवरं तव, अत्मनोऽपि । 
सी-क्हं विअ { । ( कथमिव ) 
र--मकामभुक्ते स्वगृहाभिमानात्‌ 
सुहष्ननेनाहितयागवदह्मी । । 
आयेस्य रम्ये भवनेऽपि बास- 
स्तव प्रवासे वनवास एव ॥ ९॥ 
सी-- वच्छ, परिप्फुडं करेहि, अज कहं मम वणवासो अंअरन्तस्स 
वणवाोत्ति १।८ वत्स परिस्फुटं कथय, अद्य कथं मम वनवास भार्यपुरस्य 
वनवास इति ) 
कु--किमपरं कथयामि मन्दमाम्यः । 
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त्यक्ता फिर त्वमार्यण चारित्रगुगक्नारिना । 
मयापि किर गन्तव्यं त्यक्तवा त्वामिषं कानने ॥ १० ॥ 

सी--हा ताद, भस्य कोसलाहिप, अन्ञ उवरदोपि । (हा तात 
आये कोसङापिप अयोपरतोऽसि ) ( मोहं गच्छति ) 

छ-(स्रमम्‌) कष्टं भोः ! कष्टं मोः! निघौतपातदारुणेनानेन परि 
त्यागवाताश्रवणेन नुनमुपरता देवी । ८ निवेण्ये ) दिष्टया श्वसिति । 
तत्को नु खल्वस्याः परत्यानयनेऽभ्युपायः । ( विषादं नाट्यति ) आश्रये- 
माश्चयम्‌- 

भागीरथीशीकरश्ोतरेन संभाव्यमाना मृदुनानिरेन । 

मद्धाग्यश्ेषेण च बोध्यमाना प्रत्यागता राजघुता कथञ्ित्‌।११॥ 

सी--वच्छ ङल्वण, फ गदोसि ? ( वत्स छक््षण, किं गतोऽसि ) 

ल~ आज्ञापय, तिष्ठाम्येष मन्दमाम्यः । 

सी--कफिं उवार्छमिज अमि परिचत्ता । ( ज्िमुपारभ्यास्मि परि- 
त्यक्ता ) 

ल--कीदशो देब्या उपारम्भः ? 

सी--अहो मे अधण्णत्तण, कं उवाहम्ममेत्तएण विणा णिगहिदद्दि । 
्गिं आधि रिं विदेण सदिं? ( अहो मेऽधन्यत्वम्‌, किमुपारंममत्रेण षिन 
निग्रहीतास्मि । किमसि किमपि तेन सन्दिष्टम्‌ ) 

ल--अन्ति | 

सी- करेहि केहि । ( कथय कथय ) 

छ --तुस्थान्धयेत्यनुगुणेति गुणोन्नतेति 

दुःखे सुखे च छुचिरं स्वासिनीति । 


७ 
जानामि केवर्महं जनवादभीत्या 
सीते स्यजामि भवतीं न वु भावदोषात्‌ ॥ १२ ॥ 
अयमायेस्य सन्देश्चः । 
सी--कहं नणवादभयेणेत्ति । फिवि वअणीअं मे अत्थि { ( कर्थ 
जनवाद भयनेति । किमपि वचनीयं मेऽस्ति ) 
क--कीदरामायोया वचनीयम्‌ । 


ऋषीणां छोकपालानामायेस्य मम चाग्रतः । 
अघन शुद्धिं गता देवी ङिन्तु- 
सी--( ख्जां नाटयति ) करेहि, किंतु-( कथय किन्तु ) 
लोको निरङ्कुशः ॥ १३ ॥ 


सी-अच्चिमुत्थिसंकित्तणेण पडिबोदिदग्हि रावणमवणउत्ततो, पुणो- 
वि उब्बादिजदिः सीदाए वि णाम एव्व संभावीअदित्ति | सव्वहा अरं महि- 
कत्तणेण ! | एष्व परिचतत णु परिच्चत्ताम्मि कि ण खु जुत्तं मम अंअउत्तपरिचततं 
अत्ताणं परिचर किं ण खु तस्स एव्व णिरनुक्षोसस्स समाणो एसो पस 
पेख्विदम्बोत्ति क॑अणीअकंटकोपहिदं जीविदं परिरख्वामि । 


( अग्निशुद्धिसकीतनेन भ्रतिबोधितास्मि रावणमवनवृत्तान्तः, पुन-| 
पप्युद्राधयति सीताया अपि नाम एवं समान्यत इति । सवधां महिरत्वेन्‌ । 
एवं परित्यक्ता ननु परित्यक्तासिमि 8 न खट युक्तं ममार्यपत्रपरित्यक्त- 
मात्मानं परित्यक्तुं छं न लल तस्यैव निरनुकरोशस्य समान एष प्रसवः 
रे्षितन्य इति वचनीयकण्टकोपदितं जीवितं परिरश्चामि ) 

छ--अनुगहीतोऽस्मि | (उत्थाय प्रणमति) इदमपरमार्येण सन्दिष्टम्‌ । 

सी-किं णु सखु भविस्सदि । ( क नु खेट भविष्यति ) 
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लत्वं देवि चिचनिहिता शददेवता मे 
` स्वभ्रागता शयनमध्यसखी त्वमेव । 


दारान्तराहरणनिःस्पृहमानसस्य 
यामे तव प्रतिकृतिमेम धर्मपत्नी ॥ १३ ॥ 

सी--रएष्वं संदिक्षंतेण अअरत्तेण परिद्वाअदुक्रै मयि निरवसेसं अव- 
णीदं; णहि तह अण्णासत्ता पदृणो, इत्थि भाजणस्स दुक उप्पदेदि जह 
अण्णासत्तो । 

( एवं सन्दिशतायेपुत्रेण परित्यागदुःखं मयि निरवरशेषमपनीतम्‌; नहि 
तथान्यासक्ता पत्युः, श्जीजनस्य दुःखमुत्पादयति यथान्यासक्तः ) 

छ--कः प्रविसन्देशः 

सी---कस्प † । ( कस्य ) 

छ--आयेल्य । 

सी--रएव्वं गदेवि पडिसदेश्ो । अज्जूणं उण मम वअणादो पाद- 
वैदणं कदुअ विण्णषेहि-एष्वं अहं णीरघ्वा सावदसमह्ृण्णे वणे पडिवसंती 
अ श्षव्वहा हिजएण अप्याह अणुगहीदष्वेत्ति | 

( एवं गतेऽपि प्रतिशन्देशः ! । श्वश्रूणां पुनमेम वचनात्पादवन्दने त्वा 
विज्ञापय---एवमहं नीरश्चा श्वापदधमाकीर्णे वने प्रतिवसन्ती च सवेथा 
हृदयेनायामिरनुमूहीतव्येति ) 

छ--प्रतिगृरीतेयमाज्ञा । आयस्य न किञ्चित्सम्दिष्टम्‌ 

सी--तह णिष्टुरो णाम संदीसीअदित्ति अप्पडिहदव्थणदा एसां 
छ्वणस्स, ण सीदाए्‌ षण्णत्तणं । तह मम॒ वअणादो तं जणं विण्ण- 
वेहि--मंदभाद्णीं अणुस्रोअतो वण्णस्छमपरिवारुणं अहिग्वंतो अत्ताणं ण 
बाघेदि, सद्धमे ससीरे सावधाणो होहित्ति । वच्च रस्वण, किं उवाङं- 
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भामि महाराओ † ८( तरथा निष्ठुरो नाम सन्दिष्यतं इत्यपरतिहतकचनतैष। | 
छक्ष्मणस्य, न सीताया धन्यत्वम्‌ | तथा मम वचनात्तं जनं विज्ञापय-- 
मन्दभागिनीमनुशोचन्‌ वणोश्रमपरिषाटनममिघ्नननात्मानं न बाधय, सद्धर्म 
स्वशरीरे सावधानो भवेति । वत्स लक्ष्मण किमुपालमे महाराजम्‌ ? 

छ--किमेतावत्यपि न प्रभवति देवी ! 

सी- एव्वं वि तं जणं विण्णवेहि--ण जुत्तं तव णिरपराहं हमं जणं 
सपदि हिजआदो णिव्वसिदं, किं उण व्रिसअदोत्ति | (एवमपि तं जनं 
विज्ञापय--न युक्तं तव॒ निरपराधमि्भ जनं सपदि हृदयतो निवोक्ष- 
यितुं किं पुनरविंषयत इति ) | 

छ -सन्देष्टव्यमायेया सन्दिष्टम्‌-- 

+ आयां निबोतिता नाम हृदयासमविष्णुना । 

कथं गृहादहं नाम कथं जनपदादपि ॥ १४॥ 

सी- एव्वं वि मम॒ वअणादो विण्णविदन्वो--सा तपोवणवासिणी 
सव्वहा सी मण्टजगिदिदेण अंजटिणा विण्णवेदित्ति नह अहं णिगगुणा 
चिरपरिचिदेत्ति वा, अणाहेत्ति वा, सीदेत्ति वा॒सुमरणमेत्तएण अणुगहि- 
दववेत्ति । ( एवमपि मम॒ वचनाद्रिज्ञापयितन्यः--सा तपोवनवाकषिनी 
सथा सीमन्तनिहितेनाज्जछिमा विज्ञापयति, यद्यहं निगेणा -चिरपरिचितेति 
वा, अनाथेति वा, सीतेति वा स्मरणमात्रकेनानुगृहीत्येति 

ल--इमं सन्देश्चमाकण्ये क्षते क्षारमिवाहितम्‌ । 

दश्षामसष्षां शोकस्य म्यक्तमार्यो गमिष्यति ॥ १५ ॥ 

सी--अदिमहिदे वि सअमेडखे कह तुमं सेति एत्तिजं दैल्वसहाया, 

संपदं मए विणा तए एक्रेण एसो चितिदव्बो । तुमं बदस्सैरे सावक्मणो -- 
२ 
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होहिति ¦ ( अतिमहितेऽपि स्वमण्डडे कथं ते सन्ति सियो दुःखपहायाः | 
सांप्रतं मयां विना त्वयेकरेनेष चिन्तयितप्यः । त्वं भ्रातुःशरीरे सावधानो 
भवेति ) 
छट--अनुरूपमेतन्महानुभावतायाः । 
सी--वच्छ ्ख्वण, पणमिदघ्वा तुए मम वजणादो राहवउरूरा- 
अधाणी भअवदी अयोज्जा, सुस्यूसिदन्वो पडिमागदो महाराभो, साहि- 
द्व्वा अज्जृणं आणत्ति, समस्सासिद्वा पि्जबदा मम पिअषहीओ, सुम- 
रिदव्ा सव्वकाटे मेदमाहणी । ( इति रोदिति ) ( वत्स लक्ष्मण प्रणमित- 
म्या त्वया मम वचनात्‌ राघवकुङराजषानी मगवययोध्या, दुश्रूषित्यः प्रति- 
मागतो महारानः, साषयितन्या श्वश्रुणामाज्ञपिः) समाश्वासयितभ्या प्रियेवद 
मम प्रियसख्यः, स्मतेभ्या सवेकाडं मन्दमागिनी ) 
^ छ--( सोद्धेगम्‌ ) आयौ स्वहस्तेन वने विमोक्तुं 
भरोत च तस्या; परिदिवितानि । 
सुखेन छंकासमरे हतं मा- 
मजीवयन्मारुतिरात्तवेरः ॥ १६ ॥ 
( विल्यक्य ) 
एते रुदन्ति हरिणा हरितं बि्रुच्य 
हसाश्च श्ोकविधुराः करुणं रुदन्ति । 
नृत्तं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विणेक्य देवीं 
तिर्य॑म्गता वरममी न पर मनुभ्याः ॥ १७॥ 
सी--वच्छ रल्वण, जासण्णात्यमयो सूरो | दुरे अ हदो माणुस 
सपादो । उङ्खीणा पल्विणा । सचरति सापदा । गच्छ, ण जुत्तं परिलंर्बिदुम्‌ । 


११ 
( वत्स लक्ष्मण, जसन्नास्तमयः सूयः । दूरे चेतो मानुषरपाततः । उ्खीनाः 
पक्षिणः | सश्चरन्ति श्वापदाः । गच्छ न युक्तं परिरबितुम्‌ ) 
ल---( अज्जर बध्वा ) सवेपध्िमोऽयं लक्ष्मणस्य प्रणामाज्जरिः । 
तत्सावधानं परिगृह्यताम्‌ । 
सी--णिच्चावहिद्‌। खु अहं । ( नित्यावहिता खटवहम्‌ ) 
छ-- विज्ञापयामि देवीम्‌-- 
आयं पित्र बान्धवान्‌ वा स्मरन्त्या 
शोकादारमा मृत्यवे नोपनेयः । 
इक्वाकूणां सन्ततिगभेसस्था 
सेयं देभ्या यत्नतो रक्षणीया ॥ १८ ॥ 





सी--अप्पडिहदवअणो खु सोमित्ती। (अभ्रतिहतवचनः खटु सोभित्रिः) 
छ - इयमपरा विज्ञापना । , 
सी- न ण्णा ? | ( कान्या ) 
„ ट-उयेष्ुध्य च्रात॒रादेश्ादानीय विजने वने | 
परित्थक्तासि देवि स्वं दोषमेके क्षमस्वमे ॥ १९ ॥ 
सी--( सश्रमम्‌ ) जेहवभणाणुवत्ति तुमेत्ति परितोषकाडे को दोसो 
आभकीअदि ! 
( उ्येष्ठवचनानुवर्ती त्वमिति परितोषकाठे को दोष आहक्यते ) 
ट--( सप्रदक्षिणं प्रणम्य परिक्रामति ) 
सी -( रोदिति ) 
छ--( दिशोऽवखोक्य ) भो मो टोकपालाः, शृण्वन्तु भवन्तः-- 
एषा वधृदेश्षरथस्य महारथस्य 


१९ 
सी--अदि सिराहणिन्जाहं अख्षरारं सुणीअदि । ( अतिशूखधनीया- 


नयक्षराि श्रूयन्ते ) 


॥ 
। 


ल-रमादयस्य गृहिणी पधुचदनस्य । 
सी--कुदो भे तादिसो बाहधेओ ? ८ कृतो मे तादशो भागधेयः ) 
र--निवोपिता पतिगृहात्‌-- 
सी-( कर्णौ पिदधाति ) 
लट-- विजने वनेऽस्पिन्‌ 
एकाकिनी वसति रक्षत रक्षतेनाम्‌ ॥ २० ॥ 

सीता--८ गभे द्यति ) 

छ-एनामपि भगवतीं आयोयाः कृते विनज्ञापयामि-- 


, + ज्ञातश्रमां कमलरगन्धकृताभिवासे 


कटे त्वमप्यनुश्रहाण.तरङ्वातिः । 

देवी यदा च सवनाय विगाहते तवां 

मामीरयि, भरशमय क्षणमम्भुवेगम्‌ ॥ २१ ॥ 
` ये केचिदन्न मुनयो निषसन्त्यरण्ये 


६“ . विह्वापरयामि सिरसा प्रणिपत्य तेभ्यः] 


खीत्युज्ज्ितित्यक्षरणेति इखागतेति 

देवी सदा भगवतीत्यनुकम्पनीया ।॥ २२ ॥ 
एषोऽञ्रटिविरचितो वनदेवतानां 

विद्वापनां क्षणमिमामवधारयन्तु । 

सुघ्रा प्रमादबशषगा विषमस्थितावा 
यत्नादियं भगवेतीभिरवेक्षणीया ॥ २३ ॥ 
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भो भोर्िल्ञा भूमिरेषा भवद्धिः 
 वञ्यौ देशो न प्रवेश्य: परेषाम्‌ । 
मृग्यो मृग्यो विप्रवासे सखीनां 
यूयं सख्यो मा क्षणं मुचतेनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सख्यो नयः स्वामिनो खेकपाखा 
मातगङधे भ्रातरदशेरराजाः । 
भूयो भयो याचते छक्ष्मणोऽयं 
यनाद्र्या राजयपुत्री-गतोऽदम्‌ ॥ २५ ॥ 
--- (भणम्य निष्कान्तः ) 
सी --कं सक्च एव मं एआदणीं परिचचहभ गदो रस्वणो, (विलोक्य) 
हद्धी हद्धी ! अत्थमिदो सूरो, सरेण वि रुर्वणो ण दीस, हरिणा वि सभं 
आवासं आअन्ति, उड़ीणा पर्णो, सचरति सापदा;, आच्छादीअदि 
अंधञरिण ४ , गिमाणुपं महारण्ण, फं करोमि मंदमाआ, कीस अरण्णाहि 
पन्वजमि क अदेस असलकाकाति गां मि भि ( ?) किंणुखु मए पापं कि, 
जस्स दाणि एप् विरहं सम्वहा अणुमाविदोम्हि, कहं देहवितोनढि ( ? ) 
कहं दाव रस्वणणिरत्तावणदेवता ^ "^" ^-^ "^" , कहं दे राहव- 
कुरक्मागदा वसिष्ठव्मीहष्पमुहा महाप्पहावा महेसिणो ते दाणि म॑ परित्ता 
अ अभिदेहित्ति (?) । (कथं सत्यमेव मामेकाकिनीं प्ररित्यज्य गतो रक्ष्मणः। 
( विोक्य ) हा धिक्‌, हा धिक्‌! अस्तमित: सूरयः, स्वरेणापि लक्ष्मणो न 
ददयते, हरिणा अपि स्वयमावास्मायान्ि, उड़ीनाः पश्चिणः, सथ्चरन्ति 
शधापदाः, आच्छाद्यतेऽन्धकारेण द्टिः, निमोनुषं महारण्यम्‌, कि करोमि 
मन्दभाग्या, कीटरामरण्येः प्त्रनाम्येकाकिनी पि 
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किनु खट मया कृतं पाप, यस्येदानीमेव विरहं सवेथानुभवितास्मि, कथं 


त कथं तावह्क्ष्मणनियुक्ता वनदेवता " कथ 
ते राषवकुलक्रमागता वसिष्ठवाल्मीकिप्रमुखा महाप्रभावा महषयस्त इदानीं मां 
परित्यक्ता क ) ( इति मोहं गच्छति ) 
(८ ततःप्रविाति वारेमीकिः ) 
वा-( ससंभ्रमम्‌ ) 


आक्रण्ये जहतनयां समुपागतेभ्यः 
सन्ध्याभिषेकविधये युनिदारकेभ्यः । 
एकाकिनीमश्चरणां रुदती परण्ये 
गभोतुरां खियमतित्वरयागतोऽस्मि ॥ २६ ॥ 
तचावत्तामेवान्वेषयामि । ८ अन्वेषं नाटयति ) 
सी--( प्रत्यागम्य ) को एस मे विज्जईे। ( विचिन्त्य ) ण कोवि, 
आणत्तिकरख्ल्वणविण्णत्तिज अणिच्रित्ति भअवं भादर तरगाए मामणु- 
गह्ादि | ( क एष मां वीक्षते, विचिन्त्य ) न कोऽपि, आज्ञपिकरलक्ष्मणवि- 
ज्ञपत्या अनुचरन्ती भगवती मागीरथी तरङ्गमामनुगृण्डाति ) 
वा-अयमन्धकारसम्रद्धतया दष्िप्रश्चार्य न ददयते, अतः रब्दा- 
पयिष्ये | अयमहं मोः | 
स[-(सहषेम्‌) वच्छ ठस्वण पडिणिरत्तोि  ( वस्स, लक्ष्मण, प्रति- 
निवृत्तोऽसि ?) 
वा-नाहं रक्ष्मणः । 
सी-( अवक्रुण्ठं नाटयति ) अच्चाहिदं, अण्णो एसोको वा पर- 
पुरुसो; कहं दार्णि वारहस्सं महादिदैम्‌ ( विचिन्त्य ) एव्वम्‌--हइत्थि जह 
एआहणी अ । ( अत्याहितम्‌, अन्य एष को वा परपुरुषः, कथमिदानीं 
वारयिष्यामि महाहितम्‌ { (विचिन्त्य) एवम्‌--स्री अहमेकाकिनी च ) 
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व --एष स्थितोऽस्मि । वत्से, ताप्यं परपुरूषशङ्कया, दिवसावसान- 
सवनाय भागीरथीं समुपास्य प्रतिनिवृततेभ्यो सुनिदारकेम्यस्वद्त्तान्तमुपरम्य 
तपोषनोऽहं त्वामेवाभ्युपपततुमुपागतः । एच्छामि चात्रभवतीम्‌-- 

धर्मेण नितसज्खामे रामे शासति मेदिनीम्‌ । 
कथ्यतां कथ्यतां वत्से बिपदेषा कुतस्तव ? ॥ २७ ॥ 
सी-तदो एव्व पुण्णचंदादो मे असणिपादो । ( तत एव पृणे- 
चन्द्रान्मेऽश्ञनिपातः ) 

वा--कामं रामादेव हि विपत्तिमुपागता ! 

सी--अह इ । (अथ किम्‌ ) 

वा--यदि त्वं वणीश्रमव्यवस्थाम्‌तेन महाराजेन निवोसितापि तत्‌ 
स्वस्ति भवत्ये, गच्छम्यहम्‌ । ( परिक्रामति ) 

सी--अह विण्णवेमि-। ( अथ विज्ञापयामि ) 

वा--कयया | 

सी- नः हुवरेण गिमासिदेत्ति भअदा णाणुकपणीआ, एसा उण 
गल्भगदा रहुसअरदिरीपदसरहपहुदीणं ताइसीणं संतदित्ति दार्णिं पडि- 
पाठणीञ । ( यदि रघुवरेण निवोसितेति भवता नानुकम्पनीया, एषां 


पुनर्गभगता रघुसगरदिरीपदशञरथप्रभृतीनां तादृशानां सन्ततिरिति इदारमी 
प्रतिपारनीया ) 


वा - ( प्रतिनिवृत्य ) कथमिक्ष्वाकुर्वशमुदाहरति, तदनुयोक््ये । वत्से 
किञ्च दशरथस्य वधूः ? 


सी--जं भअवं आणवेदि । ( यद्धगवानाज्ञापयति ) 
बा-किश्च विदेहाधिपतेजेनकस्य दुहिता † 


{९ 
सी--अह ई । (अथ्रिम्‌ ) 
वा--किश्चष्सीता ? 


सी-- णहि सीद्‌) भअवं मेदभाइणी । ( नहि सीता ; भगवन्‌ मन्द्‌- 
भागिनी ) 


वा--हा हतोऽस्मि मन्दमाभ्यः । किंकृतेऽयमत्रभवत्याः प्रासाद्‌- 
तखाद्धोऽवतारः ए 
सी-( ख्ल्ञां नाटयति ) 
वा--कथ छत्नते ! भवतु, योगचश्चुषाहमवरोकयामि । ( ध्यानम- 
भिनीय ) वत्से, जनापवादभीरुणा रमिण केवरं परित्यक्ता, न तु हृदयन । 
निरपराधा त्वमस्माभिरपरित्याञ्यैव । एद्याश्रमपद्‌ गच्छावः । 
सी-कोणु तुमं ? (कोनु त्वम्‌ ) 
वा--श्रूयताम्‌-- 
सोऽह चिरन्तनसखा जनकस्य राङ्न- 
स्तातस्य ते दश्चरथस्य च बाकमित्रम्‌ । 
वाल्मीकिरस्मि विखजान्यजनाभिशङ्कां 
नान्यस्तवायमबले श्वशुरः पिता च॥ २८ ॥ 
सी--मअवं वदामि । ( भगवन्‌ वन्दे ) 
वा--वीरप्रसवा मव, मतुश्च पुनदशोनमाघ्हि । 
सी- तुमं छोअस्स वम्मीई, मम उण तादो एष्व, ता गच्छ सयं अस्स- 
मपञं। ( गङ्गामवलोक्या ज्जं बध्वा ) भअवई माईरई, जई अहं सोत्थिणा 
ग्म अभिणिरक्तामि तद्‌ तव दिणे दिणे पुष्ट उच्छाए कंदमाडाए उव- 
हारं करइस्सम्‌ । ( त्व ठोकस्य वाद्मीकिः, मम पुनस्तात एव; तद्रच्छ ` 
स्वमाश्रमपदम्‌ | (--) भगवति, भागीरथि, यथह सुखेन गभेमभिनिवेते- 
यामि तदा तव दिने दिने सषटुमयितया कुन्दुमाखयोपदारं करोमि ) 
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वा--अव्यन्तदुःखसश्वारोऽयं मागः, विरोषतस्त्वा प्रति; व्यथा यथी 
मार्गमदिश्षयामि तथा तथा समागन्तन्यम्‌ । 
एतसिमिन्कुशकण्टके खघुतरं पादो निधत्स्वाग्रतः 
शाखेयं षिनता नमस्व शनकेगेतों महान्‌ वामतः । 
हस्तेनामृश्च तेन दक्षिणगतं स्थाणुं सम॑ सापरतं 
पुण्येऽत्मिन्‌ कमलाकरे चरणयो्निवत्यतां प्षारनम्‌॥२९॥ 
सी--( यथोक्तं परिक्रामति ) 
वा--( निर्दिश्य ) 
इक्ष्वाकूणाच्च सर्वेषा क्रियाः पुंसवनादयः । 
अस्माभिरेव पच्यन्ते मा शुचो गभेमासनः ॥ ३० ॥ 
कोसत्यापादशुश्रषासोस्यं बृद्रासु रप्स्यमे । 
पर्य सख्यो भगिन्यश्च तवैता ब्ुनिकन्यकाः ॥ २१ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सवे ) 
प्रथमो ऽद्धः 





अथ दितीयोऽडुः 
( ततः प्रविशतो द्रे मुनिकन्यके ). 
प्रथपा--हख, वेदवदि, दिद्धिआ वपि, सीदाए्‌ तव पिअसहीए राम- 
शामा दुवे पुत्तआ जाआ । ( हला वेदवति, दिष्टया वद्धे, सीतायास्तत्र. 
पियसघ्या रामदयामो हौ पुत्रको जातो ) 


बेदवती--प्ञं मे पिं मे | किंणामहेआ ? (परियम प्रियमे 
किन्नामपेयौ ) 
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-- जहो दाणि भजवद्‌। कुसोत्ति सदाविदो दुदिओ र्वोत्ति । 

( ज्येष्ठ इदानीं भगवता कुच इति शब्दपितो द्धितीयो व इति ) 

वे--किं समत्ता पहि परिब्ममिदं १ ( किं समर्थौ पयि परिभ्रमितुम्‌ ) 

प--छि समत्यत्ति मणिजदि ! | ( किं समथोषिति भण्यते ). 

धावति हरिणपएहि जहपडिमट्ा किसोरसीहाणं । 
तहं अ तपस्सिणिहिथअं हरंति पिअदंसणा जुअशा।॥ १ ॥ 

( धावतो हरिणकेयैथा प्रतिमा किशोरधिहानाम्‌ । 

तथा च तपस्विनीहदयं हरतः प्रियदशेनो युगखौ ) 

मुणिजणस्स॒ अंकादो अंकादो अदि संचरति | संपदं वंमीहविरहं 
रमाणं पडंति । ( मुनिजनस्याङ्दङ्ादतिसश्चरतः | सांप्रतं वास्मीकि- 
विरचितं रामायणं पठतः ) 

बे-- इमं उत्ततं षुणिअ एदावत्थं सीद्‌ क्रिदपुण्णेत्ति तक्केमि । अहं 
हंहवहंति सीदासोवोअणिवत्यं आओ सिणिद्धं अंणोणं (?)। 
( इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा एतद सीता छृतपुण्येति तर्कयामि ˆ" """" ""““) 

प्र--सेमरणीअं खु एदं । को णेमिसउत्तंतो ? ( संभरणीयं खल्वेतत्‌ । 
को नेमिशवृत्तान्तः ) 

बे--संमरिदो एव्व जण्णसंभारो महाराअस्स, णि्मेतिदो सांतरवापि- 
णीओ तपोषणाणं सपादो । ( संमत एव यज्ञसंभारो महाराजस्य, निम- 
न्नित सन्तवोपिनीकस्तपोधनानां संपातः 

प्र--किं णिमंतिदो भअवं वेमीहै ? (किं निमन्वितो भगवान्‌ 
काल्मीकिः ) 

बै--सुदै वैमीहतपोक्णं वि आअदो रामदृदोत्ति । ( श्रुतं वारमीकि 
तेपोबनमपि आगतो रामदूत इति ) कहि दाणि सीदा पेलिदष्वा १ ( कुत्र 
दानीं सीता प्े्षितन्या ) | 
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प्र--रएत्थ एव सार्पाजवच्छाभाए उपविशदि कं अदिव्रा्ेमितति | 

( अत्रैव सार्पादपच्छायायामुपविराति--कथमतिवाहयामीति ) 
( इति निष्कान्ते ) 
पवेशकः 
( ततः प्रविशति चिन्तां सारयन्ती भूस्याश्चनोपविश भीता). 

सी-( निःश्वस्य ) अहो अविश्ससणीअद्‌ा परदिणिङ्रमावाणं पुरस 
हिभजणं । जं, तेभप्पङिहिदव्वणेआण द॑पदीर्ण॑पसेगे उमामहेस्पारेतति 
समे पुडवीए पीदारामोत्ति अदिप्पिद्धि आरोविअ णिरवराधा एदं गर 
अत्ततमण्भाविदोग्दि । जथ कीस अहं अंअउत्त णिदामि, एव्वं पुरा अंब- 
उत्तेण एअस्स वअणीअगाषाधणं सुअमेत्तएण अद्रीदमण्णुत्ति संपदं 
अणेअजोअणांतरिदे*“““ ““ सणं आकरणं मारिति पण्णदुक्ककरिणी जादा । 
तेण सह दिषो चदोदओ, तेण सह सुदो कोकिरकर्प्पलओ, तेण सह भणु- 
भूदो मरुअमारुदप्परिसो, संपदं मए एहणीए दिषो अ सुदो अ अणुभूदो अ । 
पाणं परिचजाग्रित्ति सव्वहा अचं मारिसीरहिं इत्थिआहिं | पुरा अहं 
सामिवछहदाए ¦ सअरमिदहिलछाजणपत्थणिअं भमि अल्ञ उण एदावत्थं 
होभणीज संवुतित्ति परिश्चायदुक्ादो र्ल्ना एव्व मं अहिदरं बहिदि | 
संपदं उण जादा दारा सवद भ, सादरो दार्णिं भवं वमी; ण जुत्तं मम 
एदिणा तपोवणवौसविरुद्धेण दीहणिस्सासेण काङं अदिवाहिदु । एत एव्व 
मरणग्ववसाअस्स 'पडिबधो जं मए पिभसही वेदवदी ण संदिह्ा णवि उपमि 
मतिदा अ। | 
( अहो अविश्वसनयिता प्ररृतिनिषुरभावानां परुषहदयाणां | यत्‌ 
ह्तमप्रिखितव्यनेहानां दम्पतीनां प्रसङ्गे उमामहेश्वराविति स्वर्गे पृथिव्यां 
पीतारामाषेति अतिप्रसिद्धिमारोप्य निरपराषा एतां गतिमत्यन्तमनुभोवि- 
ताऽस्मि । अथ कीरगहमायेपुत्रं निन्दामि । एवं पुरायेपुत्रेण-” “^ --“ 
प सांमतमनेकयोजनान्तरिते “^” "अकारणं "^" .१".२ 
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-पृणेदुःखकारिणी आता । तेन सह द्छश्रन्द्रोदयः तेन सह श्चुतः कोकिल- 
कटप्रलापः तेन सहानुभूतो मख्यमारतस्पशेः, सांप्रतं मयेकाकिन्या इटश्च 
शुतश्चानुमूतश्च । प्राणान्‌ परित्यजामीति स्वेथा अलीकं मादशीभिः खरीभिः । 
पुराहं स्वामिवह्छमतया सकरमििथलाजन प्राथैनीया मूत्वा(१)अद्यपुनरेतदवरस्थ 
शोचनीया संवृत्तेति परित्यागदःखतो छलना एव मामधिकतरं बाधते । साप्रतं 
पुनः जातो दारौ संवद्धितो च, सादर इदानीं भगवान्‌ वास्मीकषिः । न युक्तं 
नतेन तपोवनवासविरुदधेन दीर्धनिःश्वासेन काटमतिवाहयितुम्‌ । एतदेव 
मरणम्यवस्तायस्य प्रतिबन्धो यन्मया प्रियप्षी वेदवती न सन्दिष्टा नाप्यु- 
पनिमन्तरिता च ) 
| ( ततः प्रविशति वेदवती ). 

बे--किदो एव्वं तपोधणाणं वैदणुव्वआरो, अदिहिजणसमुष्दो सभुदा- 
आरो अ । ता इदो एव्व सार्पादपं गदुअ पिअसहि संमावहृस्सं ८ परि- 
रभ्य षिषोक्य च ) एसा विदेहराअतणओआ गिदाहमास्षछजा विज परि- 
स्वामपांडराए अवत्थाए हिअअ अदिविपेती साटमूलमटकरेदि । ता इव- 
सधिस्सं ( उपभत्य ) एसा चितापरवसा विअ अहोमुही ठंबारभाच्छाह्‌- 
अण्णा दीणयेह्व्िवा । सहावहस्सं सहि वेदेह ८ इति शब्दापयति ) 
( कृतएव तपोधनानां वन्दनोपचारः अतियिजनसमुचितः समुदाचारश्च । 
तदित एव सारूपादप गत्वा प्रियसखीं संभावयिष्यामि । (--)एषा विदेह - 
राजतनया निदाघमाप्षरतेव परिक्षामपाण्डुरयावस्यया हृदयमक्षिषन्ती 
साखमूडमटृडरोति । तदुपसपेमि । (-)एषा चिन्तापरवशेवापोमुखी 
ठबाटकाच्छादितनयना दीनेपरेक्षिता | शब्दापयिष्यामि । ससि वैदोहि- 

सी-- (ससंभ्रमं विडोक्य) पिअं मे पिअं मे संपत्ता पिस वेद्वदी 
सादं पिअसहीए ? ( परिष्वज्योपवश्ययति ) 
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( प्रियं मे परियं मे । संप्राप्ता प्रियप्षी वेदवती । स्वागतं प्रियसख्याः ) 

वे--अवि कुसलं कुषल्वाणं ? ( अपि कुशलं कुशरवयोः ) 

सी-- जह वणवाषिणं ( यथा वनवासिनाम्‌ ) 

वे--कीदिसो तुम्हाणं वुत्ततो ? ( कीटद्चो युष्माकं वृत्तान्तः ) 

सी--( षेणीं निर्दिश्य ) कीदिसो सो ( कीदशोऽपौ ) 

वे-( आत्मगतम्‌ ) अदिमत्तं संतवह एसा वरा६, रामसदेरस्स संकि- 
तणेण विणिषारहइस्सं ( प्रकाशम्‌ ) अयि अपंडिदे, तह गिरपेषूवस्स णिरणु- 
क्रोसस्स किदे कीस तुमं असिदपण्वचंदटेहा विअ दिणि दिणि परिहीअसति । 
( अतिमात्रं सन्तपति एषा वराकी) रामशदेरस्स ८?) सङ्कीतेनेन विनिधार- 
िष्यामि(-)अयि अपण्डिते, तथा निरपेक्षस्य निरडकरोशस्य कृते कीदक्‌ त्व- 
मसितपक्चचन्द्ररेखेव दिने दिने परिहीयसे ) 

सी--कहं सो णिरणुक्तोसो ? ( कथं स निरनुक्रोशः ) 

वे- जेण परिश्वत्तासि । ( येन परिलयक्ताि ) 

सी--किंमहं परिचत्ता ? ( किमहं परित्यक्ता ) 

दे- भ वेणीं परिमार्मयति ) एवं लेओ भणादि, सं परि 
चत्ता । ( एवं छिको भणति सत्यं परिलक्ता ) 

सी --अहं सरीरेण, ण उण हिअएण ( अथ शरीरेण न पुन््दयेन ) 

वे-कहं परकेरअं हिअअं जाणसि ? ( कथं परकीयं हृदयं 
जानापि } 

सी--कहं तस्स हिअअं सीदाए परएरअं भविस्सदि { ( कथं तस्य 
हृदयं सीतायाः परकीयं भविष्यति ) 

वे--अहो अपरिच्त्ताणुराअदा ! ( अहो अपरित्यक्तानुरागता ' 

सी --कहं सो मम उवीरे पर्ित्ताणुराओ जेण अदिप्पपित्तो एष्व म॑ 
अधण्णं उदिति अअरत्तेण अणुभूदो सेदुबेषादिपरिस्समो ? ( कथं स 
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ममोपरि त्यक्तानुरागः येनतिप्रसिद्ध एव मामधन्यामुदिद्यायैपुत्रणानुमतः 
संतुबन्धादिपरिपरम ¦ } 

वे--अत्तसिखाहिणि, खत्तिआणं समुष्दो, एसो रावणश्स उवरि रोसो, 
ण स्रीदाए उवरि अणुराओ । 

( आत्मद्खाधिनि क्षत्रियाणां समुचित एष रावणस्य उपरि रोषो न 
सीताया उपयेनुरागः ) 

सी--एदं अवरं ण पेस्रसि । ( एतदपरं न प्रेक्षसे ) 

वे--कि एद अवरं { । ( किमेतदपरम्‌ ) 

सी--एदं । ( एतत्‌ ) 

बे--फ एदं ? | ( किमेतत्‌ ) 

सी--( षज्म्‌ ) जं सवत्तीनणणीसाप्राणुपविद्धे रामवच्छत्थे 
अदिचिरं संमाविवग्ि । 

( यत्‌ सपत्नीजननिःश्वासानुपविद्धे रामवक्षःस्थरे अतिधिरं संभा- 
वितास्मि ) 

बवै--सहि माउत्तम्म समासण्णो रामस्प नण्णदिष्वासमओ । 

( सलि मा उत्ताम्य, समाप्षनो रामस्य यज्ञदीक्षासमयः ) 

सी-तदो किं १। ( ततः किम्‌ ) 

वे--णं तहि अस्सस्स सहधंमअरिणीए पाणिगगहो गिव्वसतिदभ्बो । 
८ ननु तत्राश्स्य सहधमेचारिण्या पाणिग्रहो निवेतेयितव्यः ) 

सी--अंअपत्तस्स हिभए पहवमि, ण उण हत्त, ( आयंपत्रस्य हदये 
प्रभवामि, न पुनरस्ति ) 

वे--( आत्मगतम्‌ ) अहो से दिढणुराअदा | ( अष्ट अस्या 
टृढानुरागता ) ( प्रकाशम्‌ ) सहि पुत्तशुहदेसणेण ति दे पवास्षसोओ गाव- 
प्रदो | ( सखि पुत्रमुलदशेनेनापि ते प्रवासश्षोकौ नापनीतः ) ` 
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सी-सोअपडिअरेण वि सोओ वड़िजदि । ( शोकपरिहरेणापि शोको 
वद्धेते ) ` | 

बे--कषं वि । ( कथमिव ) 

सी--जह जहा दे दार ईससमुमिण्णदसणंकुरकोमदरेण वदणेण मम- 
मुहं आशोअता पहसंति, अच्चतकोमर्ेण आलवेण तादिसं सदवेखंति, 
तह जाणमि तस्स मुदे णिमजामित्ति । संपदं उण काट्वसेण परिणवा 
परिचत्तामावा अबाल संवुततेति मं अहिजतरं बाषेयदि | ( यथा यथां 
द्रौ दारकावीषत्समुद्धिनदशनाङ्करकोमटेन वदनेन मम॒ मुखमालेकयन्तो 
प्रहसतः, अत्यन्तकोमलेनारपेन तादशं शब्दापयतः, तथा जानामि 
तस्य मैग्ध्ये निमज्जामीति । सांप्रतं पुनः काल्वरोन परिणतौ परित्यक्त 
बाटमावावबाछ सेवृत्ताविति मामधिकतरं बाधते ) 

बे--अरो छ़िति तस्स महण्वं गिसंसत्तण जं सौदा णाम बाटतण 
भ हंस्सिं अवत्थं अणुभवदित्ति | 

( अहो किमिति तस्य महर नृशंसत्वं यत्सीता नाम बारतनयेदक्षीम- 
वस्थामनुभवतीति | 

सी--सहि परैदवदि अवि णाम--( सखि वेद्वति अपि नाम ) 

वे--कीस छेजिदेण ? भणाहि अंअउत्तं पेख्वामित्ति । ८ फं रम्जि- 
तेन, मण आयुतं प्रश्न इति ) 

सी--किं र््वेसेण, एव्वं भणामि । ( प्रकाशम्‌ ) अवि कुसख्वाणं 
तादस्स दैसणेण जम्मं भमेहं मवेदित्ति । (फ लजवेशेन, एवं मणामि ) 
(--) अपि कुशलवयोस्तातस्य दरोनेन जन्मामों भवेदिति) 


वे--णं समासण्णं एव्व तुम्हाणं राअदंसणं । ( ननु समास्नमेव 
युष्माकं राजदशेनम्‌ ) 
सी-~कदं विअ † ( कथमिव ) 
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( नेपथ्ये ऋषिः ) 
मो भो आश्रमवासिनो जनाः शुण्वन्तु भवन्तः-- 
इतो नातिदृरे महाक्रतुरश्वमेषः प्रवतेते, संभृतानि यज्ञोपकरणानि, 
सन्निपतिताश्च नानदेशाश्रमवासिनो वसिष्ठात्रेयप्र्तयो महामुनयः । 
केवलं भगवतो वाल्मीकेरगमनमुदीश्षमाणो नाद्यापि यज्ञदीक्षां प्रविशति 
महाराजः । आगतश्च वार्मीकितपोवनवासिनामुपानिमन््रणा् रामदृतः । 
तस्मान्नेव परिरुम्बितन्यम्‌ । 
“ तीर्थोदकानि समिषः ( परिपूणेरूपा ) 
, दभोङ्करानविहतान्‌ परिण् सच्ः 
अग्रे भवन्तु प्रुनयो मूनिकन्यकाश्च 
|= मङ्रबलीनुरजाङ्गणेषु ॥ २ ॥ 
सी--तुवरेमि, तुवरेमि, एस अंअ कस्सवो पत्ताणषोसणासमणन्तर 
गहिदजण्णोवकरणो अगदो पत्थिदो | अहं ॑वि कुसख्वाणं पत्थाणमङ्गर 
अणुचिष्ठि्सं । (त्वरामि, त्वरामि, एष आये कादयपः प्रस्थानघोषणासमन- 
न्तरं गृहीतयज्ञोपकरणोऽ्रतः प्रस्थितः । अहमपि कुदाख्वयोः 
परस्थानमङ्गटमनुष्ठास्यामि ) 
( इति निष्छन्ताः स्वे ) 


द्ितीयोऽद्भः 
लतीयो 


( ततः भ्रविश्षति मागेपरिश्रान्तो ग्ीतभारस्तापसः ) 
ता--( श्रममभिनीय ) मो सृूदु परिस्संतोम्हि एदिणा संदापदीहेण 
गिम्मसमएण। ण प्पहवामि परिस्समगआणं जंवाणं विक्रेवणिङ्केवं कादं | 
पादद्ढं अ मे संपक्तं पिअसंपोडणएहि संवुत्तं । अण्णच, तह सुउमाका 
देवी सीद तह कोमव्ध अ कुस॒ब्वा तापससदधेण सह अणत्थमिदे सूर 
नेमिदयं॑पत्ता। अहं अज्र बिं णापतादेमि अडविदिसामुदे ( विचिन्त्य ) को 


१५. 


दार्णि मे णेमिसममां आचस्विस्सदि ( विगोक्य ) णुणं एसो छष्बणसहाज 
रामो गमिं संपत्तो । ता अहं वि दाणं गहं अणु्रेमि । ( निष्कान्तः ) 

( मोः सुष्ठ॒परिभान्तोऽस्मि एतेन सन्तापदीर्बेण मीष्मसमयेन | 
न प्रमवामि परिश्रमगतयेभैषयोर्विकषेपनिक्षपी कतम्‌ । पादतलं च मे सपक 
पिटकसंस्फोरकेः संवृतम्‌ । अन्यच्च, तथा सुकुमारा देवी सीता तथा कोमलौ 
च कुशाख्वो तापससार्धेन सहानस्तमिते सूरये नैमिशं प्राप्ताः । अहमपि 
नामादयामि अटवीदिशामुते --) क ॒श्दानीं मे नेमिशमार्गमावष्ठीत 
(--) नुनमेष रक्ष्मणसहायो रामो नेमिं सप्रप्तः । तदहमपि तमोः 
गतिमनुसरामि ) 





प्रवेक 
( ततः प्रविङति शोकसन्तप्तो रामो छकष्मणश्चाग्रतः ) 
छ--आये हत इतः । ( परिक्रम्य ) 
प्रथममनपराधां तां समुस्कृष्य देवी- 


1, गाप कानने त्यक्तुकामः । 
५ > राममादाय देवं 
दि दक्षः काप्यधन्यः पयामि ॥ १॥ 

हा | घुष्ट खच्विदमुच्यते-- 

। † भमाद ¦ संपद्‌ हन्ति प्रश्रयं इन्ति विस्मयः । 
हिन ध्यसनं हन्ति विनय हन्ति शोक ३ धीरताम्‌ ॥ २॥ इति 
--एष मन्द्रमहीधरसमानै्यो भगवतो वादमकिरागमन- 
पुपरभ्य तहृरीनाथै गोमतीतीराश्रमपदमुचस्तिः । सप्रति तामेव दिशं परि 
त्यज्य शोकविगसमाक्षितदयो महावनामिमुख प्रस्थितः । ततः किमेनं 
सम्यक्‌ ज्ञापयामि ! अथवा तत्किमनेन प्रतिहारण धावितं मगेमदेशयमि, 


यथायमवेतयन्नेव वास्मीकेराश्रममनुप्रपरोति । इत इत आयेः । 
1 







४५ । 


श--( निश्वस्य ) 
नीतस्तावन्मकरवसतो वन्ध्यतां तेरसेतुः > 
देवो वहिनं च विग गितः शुद्धिसाक््ये नियुक्तः । 
इक्ष्वाकूणां ुबनमहिता सन्ततिनेक्षिता मे 
कि फ मोहादहमकरवं पेथिङीं तां निरस्य ॥ ३ ॥ 


( परिम्य ) 
भो मोः | कष्टम्‌ । भतिनिरारंबस्तपस्िन्याः प्रवासः । 
पातयति सा क्व दष्टं कस्मिन्नासाध चित्तमाश्वसिति । 
जीवति कथं निराश्ना श्वापदभवने वने सीता ॥ ४॥ 
छ--( आत्मगतम्‌ ) आर्याया विप्रवा्ं तनयवेशुसच्च समनुचिन्त्य 
पुतरामयं सन्तध्यते, ततः प्रस्तावान्तरेण देवीढत्तान्तमपप्तारयामि । ( प्रका- 
शम्‌ ) इतस्तावदवरोक्यत्वायैः- 
1 भसामेकयोनि- 
करकङहसी गीतरम्योपकण्ठा । 
नंखिनवनविकापेवासयन्ती दिगन्ता- 
भ्ररवर पुरतस्ते दकष्यते गोमतीयम्‌ ॥ ५ ॥ 
श-( स्पशेममिनीय ) 
भुक्ताहारां मलयमरुतेश्न्दनं चन्द्रपादाः 
सीतात्यागाद्पभृति नितरां तापमेवाबहम्ति । 
अद्याकस्माद्रमयति मनो मोमतीतीरवायु- 
नूनं तस्यां दक्षि निवसति पोषिता सा बराड़ी ॥ ६॥ 


छ--अतिविषमो ऽय निम्रगावतारः, तदप्रमत्तमवतीर्यताम्‌ । 
( उमाववतरणममिनीय ) ( मिवेण्ये ) | 


२७ 


यथेतान्यविरखपदन्यासछाम्छितानि दैकताति वृन्तमात्नावहेषतया ससू- 
=पम।नकुघुमापचयां रोषाख्ताः तदाट्नकिसख्यतया विर्च्छाया वनश्प- 
तयः, तथा जानामि प्रघ्यासतस्रवतिना मनुभ्यापिवासेन वितव्यम्‌ । तथाहि- 


अभिनवरचितानि देवतानां 
जलकुपुमेर्वङिमन्ति सैकतानि । " 
इयमपि कुरुते तरङ्गमध्ये 
सुजगवधूखुितानि कृन्दमाखा ॥ ७ ॥ 
रा--न केवठं प्रत्यासन्नवर्तिना प्रतिश्चोतोपगतेनापि मनुष्याधि- 
वासेन भवितव्यम्‌ । | 
ल --आशर्यैमाश्रयैम्‌ ! एषा हि कुन्दमाखा चरणसपयोभिव कतैका- 
मया समुद्रगामिन्या तरङ्खपरम्परया क्रमेण देवस्य पादान्तिकरमुपहता | 
अवहितं प्रेक्षणीय विरचना, तदवलोकयत्वायेः | ( गरहीत्वोपनयति ) 
रा-( निवैण्यै रोमाञ्रममिनीय ) वत्स) ष्पतैमिदे कुसुमरचनावि- 
न्यासकोशङम्‌ | 


लटक ॐ [ 

रा-क वीम्यत्रदरास्यावस्थानम्‌ ? 

छ--र्किं देव्याम्‌ ? 

रा---अथ किम्‌ | 

लछ-रो जानाति दुर्विदग्ध प्रजपतिः कथं कथं क्रीडतीति । गच्छ 
त्वायैः इदमेव गोमतीतीरं प्रतिल्लोनोऽनुसरावो यावदस्याः कुन्दमाञ्यः 
प्रभवमाप्तादयावः । 

रा-पुरमसाददयो ठोकसन्निवेशः । न चैतावदस्माक भागपेयम्‌ । 
इतश्चात्यन्तविप्रकृ्टे देशे परित्यक्तायाः सीताया आगमनं न सभाभ्यते । 
तथाप्यदिशय माग येनेवं सरिहन्तरममुशचन्तौ वसतिमासरादयावः | 


4 4 
करा नदीमूमिः क्टकितशकैराश्चकिपुदहुःखदश्वारा, तेयथा 


यथा मागेमदेशयामि तथा तथा शूनेरागन्तव्यमायेण । 
रा--एवं क्रियताम्‌ । यथपीयममिमता ऊुन्दमाख तथापि देवतोप- 
हारशङ्या मोपभोगमुपनीयते । ( इति विमुश्वति ) 


ल--एतां वेत्रखुतां विरंषय पदं मास्मिन्‌ कुथाः शुक्तयो 
८ मूद्धोनं व्यवधाय नामय पुरो दूरावनश्नस्तरः । 
चापाप्रेण विकृष्य मुख परतः शाखां तिर्थीमिभा- 
एसरस्यन्ति पुरा श्षरारुदयिता धीर परिक्रम्यताम्‌ ॥८॥ 
रा--( यथोक्तं परिक्रम्य › वत्प किमेतस्मिन्‌ देशे भगवतो वास्मीके- 
राध्रमसनिवेश्ः 7 
ल--किं इष्टमार्येण ! 
, रा--असौ तनुत्वादवधानह्या 
दिश्चः समाक्रामति प्रूभरेखा । 
आृष्यमाणो बदुनानिेन 
भ्रोतरेषु संमूच्छेति सामनाद्‌ः ॥ ९ ॥ 
छ--सम्यगुपरृष्षितमार्येण । अहमप्यग्रतो मत्वा निरूपयामि । 
( परिकरार्मस्तरुस्तममभिनीय ) कथमेतस्मिन्‌ पदोद्धारे साष्वसकिव मे 
{ हृदयम्‌ , स्त॑भितावृ, उल्धिप्यमाणो चरणो नाप्रतो भूमि गन्तुसुत्सहेते । 
तत्किमिदम्‌ ! ८ विचिन्त्य) पुष्यक्तं गुरुजनसमाक्रान्तेन प्रदेशे भवि. 
तव्यम्‌ | अथ प्दानीव लक्ष्यन्ते | ( मूक्ि निर्वणेयति ) 
रा--कफिं कृतोऽयं वत्सस्य मूमिनिरूपणायामादरः ¶ 
एतानि निान्तमनोहरतया सङ्कान्तचरणतसरुतीकुमायीणि रुि- 


तनिभतविन्याकतया विज्ञायमानस्जीपदमावामि पुषिनतकसन्निवेशपदानि 
द्धयन्ते । पश्यत्वायैः- 


९९ 


विशसयोगेम परिश्रमेण षा 
स्वभाषतो वा निभृतानि मन्थरम्‌ । 
पदानि कस्याध्िदिमानि सैकते 
परयान्ति तुर्यं कलहंसविश्रमेः ॥ १० ॥ 
रा-( निषैण्ये सहम्‌ ) वत्स, किमुच्यते कस्याश्चिदिति । ननु 
वक्त्यम्‌- सीतायाः पदानि--इति । परश्य- 
समानं संस्थानं निश्रतलङिता सेव रचना 
तदेबेतदरेखाकमररचितं चारु तिरुक्‌ । 
यथा चेयं दृष्टा हरति हृदयं ्षोकविधुरं 
तथाद्यस्पिन्देन्या सपदि पदपद्विनिहिता ॥ ११॥ 
छ--( सहम्‌ ) यावदेतामेव पदपङ्किमनुसरन्तौ वास्मीकेराश्रमपद- 
मनुसरावः । वैथा चेयं प्र्यप्रनिहिता पदपङ्किस्तथा जानामि प्रत्यासन्नव- 


विन्या देव्या प्रवितव्यमिति । 
( ठतः प्रविशति सीता ) 


सी--भिव्वत्तिदं सवणे, उवासिदा सन्ना, हदो इदवहो, ओगाहिदा 
` मगवहे मादैरही, भगवं माहैरहीं उदिसिअ महपदिण्णा सहत्थगद्धा इन्द्‌ 
पाला समप्पिदा । दाणि अहं उण्णदगभीरसीदलं ठदानाठं पविसिअ 
अदिहिजणोपत्थाणजोगगाहं कुसुमा मचिणोमि। (प्रविष्टकेनापचयं नाटयति) 
( निवेतितं सनम्‌, उपसिता सन्ध्या, हतो हुतवहः, अवगाहिता भगवती 
भागीरथी; भगवतीं मागीरथीमुद्विशषय ... ....स्वहस्तग्रथिता कुन्दमाख 
समर्थिता । इदानीमह्रु्ततगंभीरश्तिं सछताजनारं प्रविश्य भतिथिजनो- 
पस्थानयेोम्यामि कुसुमान्यवचिनोमि ) 


^ । ३ । 


क--एषा पद्पङ्किः कमेण मागेवश्षात्‌ पुङिनतं परित्यञ्य स्थङ- 
मारूढा, प्रणष्टा च । तदिदमेव पुरस्तात्हश्यमानरतागुल्मप्रच्छायमतिरम- 
णीयमन्यास्य गतश्रमो भगवन्तं प्राचेतसमुपसर्पावः | 

रा--यदभिरुचितं भवते । ( परिक्रभ्योपविशतः ) 

रा--( निःश्वस्य सनाष्पम्‌ ) वत्स वत्स-- 

सी--(कणे दत्वा) को णु खु एसो सअठनकहरडणिदभमीरेण सर- 
विसेसेण अश्वन्तदुःखनाअणं षि मे सरीरं रोमांचेदि । णिष्वेमि दाव को 
एसोति; अहवा ण जुत्तं मम॒ अनाणिअ परमत्थं अत्थाणे दिष्टं विसज- 
इदु । फ एत्थ जाणिद्न्वं, णावणाहयदि मे सरीरं परपुरुषसदहो रोम॑चण- 
हणेण; सुव्वत्तं सो एत्थ णिरणुकोसो सप्तो । त णिष्वण्णडस्सं | अहवा तह 
परमुहे जणे एष्व अहिमुदी होमित्ति जं सच्चे अत्तणोवि अहं ललिदम्हि । 
ता ण पेस्विस्सं । (पराङ्मुखी भूत्वा) कहं ण प्पहवामि अत्ताणअस्स, आ- 
व॑जिअदि मे बटठक्कारेण ति एव्व दिठी | क अवरं करेमि अत्ताणअस्स 
रागपराहीणदाए णिओओ ( मिवेणेयति ) अंहो दिोतति परिदोसो, चिरप्पवा- 
सोत्ति मेणु , परिख्वामोत्ति उभ्वेओ, णिरणुकोषोत्ति अहिमाणो, चिरपरि- 
चिदोत्ति अणुराओ, दस्सणीओत्ति उक्षण्ठा, सामित्ति बहुमाणो, कुसचख्वाणं 
तादोतति कुडबिणीसब्मावो, अवराहं पविसिदंहित्ति उना; ण जाणामि. 
जओअरत्तदंसणेण कीदिसं अवत्थं अणुभवामित्ति । 


( को नु खश्वेष सजटजख्धरस्तनितगंमीरेण स्वरविरेषेणाल्यन्तदुःख- 
माजनमपि मे शरीरं रोमाश्चयति । निरूपयामि तावत्‌ क एष इति । अथवा 
नं युक्तं ममान्ञात्वा परमाथेमस्थाने दष्टं विसनेयितुम्‌ । किमत्र ज्ञातग्थम्‌ ? 
नाबनुहयुति मे शशेरं परपुरुषश्षब्दो रोमाश्चग्रहणेन । सुव्यक्तं सोऽ 
निरनुक्रोक्षः संप्राप्तः | तत्निषेणेयामि । अथवा तथा पराड्मुते जने एवै- 
ममिुखीमवामीति यत्सत्यमात्मनोऽपि अहं ङुजितास्मि । तत प्रकषिष्य, । 


। ;1 


( पराङ्युखौ भूत्वा ) कथं न प्रमवाम्यात्मनः, आवज्येते मे बात्करेण तत्र 
व इष्टिः । किमपरं करोमि आत्मनो राजपराधीनताया नियोगः । ( निवेणे- 
यति ) अंहो दृष्टं इति परितोषः, चिरप्रवास इति मन्युः, परिधराम हदयद्रेः, 
निरनुकोश इत्यमिमानः, चिरपरिचित इत्यनुरागः, दशनीय शत्यत्कण्ठा, 
स्वामीति बहुमानः, कुश्वयोस्तात इति कुटुबिनीसद्धावः, अपरां 
प्रवेशितास्मीति छज्जा; न जानामि आयैपुत्रदरेनेन कीदशीमवस्थामनु- 
मवामीति ) 
क--किमथेमार्यो मामकस्मादेवामन्य बाष्पायमाणनंयनस्तृष्णीम- 
धोयुखः संवृत्तः ¦ 
रा--निःसपातविविक्तमिदमरण्यं तटरूहतरुच्छायासमाकी्णैरमणीय- 
सेकतां प्रसन्नसलिख्वाहिनीं समुद्रगामिनी्ावरोकयन्‌ सेस्मृत्य दण्डका- 
वनवाप्षमेवं वेद्कम्यमनुप्राप्तोऽस्मि । 
सी--अंअउत्त सुमरसि वणवा, ण उण वणवािणं जणं | 
( आयेपुत्र स्मरसि वनवासं, न पुनवैनवासिनं जनम्‌ ) 
छ---किं ब्र दुःलेकवासे वनवासे स्मतेन्यमिति । 
रा-- वत्स] लक्ष्मण, किमेवं ब्रवीषि-दुःलेकवति वनवासे स्मतेव्य- 
मिति । पय पय - 
किसलयघुङ्कमारं पाणिमाडम्ब्य देव्या 
विविधरतिसखीभिः सङ्कथाभिर्दिनान्ते । 
चरणगमनमेगान्पन्थरस्य स्मरामि 
षुतपयसि तटिन्याः सैकते चद्कमस्य ॥ १२ ॥ 
सी-- अह णिरनुक्षोस, किं एदिणा संखावह्ाणेण अस्षरण॒॑दुःखिदं 
जणं अहिअद्रं भापेपि । ( अयि निरनुक्रोश किमेतेन संखपस्थानेन 
अद्ारणं दुःखितं जनमधिकतरं बाधसे ) 


देक 


र--भाये, अरं शोकेन । 
रा--कथं च शोचामि मन्वभाम्थः पश्य पश्य-- 
पूवं वनपरवासः पशवाष्टङ्का ततः प्रवासोऽयम्‌ । 
आसाद्य मामधन्य दुःखाहुःख गता सीता ॥ १६३॥ 

सी--अंजउत्त, णिव्वासिदाए असदिपं । ( आयेपुत्र, निवोसिताया 
अभटशचम्‌ ) 

रा--हा ! ननकराजपुत्रि । 

सी--अप्पपुण्णमाहणीर वज्जणी अ ?। (असपपुण्यमागिन्या वर्भनीय ?) 

रा--हा | वनवाससहायिनि । 

सी--अ वि पदै ण सेपदं । ( अप्येतन्न सांप्रतम्‌ ! ) 

गर--हा ! क गतापि । 

सी-- जहि मदभाआ गच्छदि | (यत्र मन्दभाग्या गच्छति ) 

रा-देषि मे प्रतिवचनम्‌ । 

सी --असेमावणीए्‌ जणे कौदिसं पडिवअणं । (८ अ्स्रभावनीये जने 
कीडदां प्रतिवचनम्‌ ) 

गा-( शोकं नाटयति ) 

छ आय, ननु विज्ञापयामि--अट शोकेनेति | 

रा--कथं न शोचामि शोचनीयं वैदेहीम्‌ ! । 

सी--अंजउत्त मा एव्वं मण-सोभणीआ वैदेष्ित्ि | ण खुं सो अणो 
सोअणिञ्ो जो एव्वं वह्ेण सेद्ेअदि । ८ आयेपुत्र मेवं मण--शोच- 
नीया वैदेहीति । न ख्छु स अनः शोचनषयः, य एवं वद्ठमेन शोच्यते ) 

रा--क्त्स लक्ष्मण किं शक्यते ज्ञातुं क वतेत इति 

सी---दिअसावसाभविणिवारिदपिभसमाअमा विअ चक्षवाहे एवौ एव्व 
पवि बह्ाभिति । 


६६ 


( दिकक्षविसानविनिवारितसभागमेव च्कवाकी दृहेव प्रवास एव॑ 
वतेत इति ) 


छ-- न शक्यते क कौत इति ज्ञातुम्‌ । 
रा--उत्सावितं मया चिरक।खविच्छिनं रधघुकुम्‌ । ( इति रोदिति 


सी--( सशोकम्‌ ) अदिमत्तं संतवदि अंअउत्तो, फ करेमि । साह- 
सादो तिभिददंसणं पमव्वामि अस्सुचअं । ८ पदमुर्क्षप्य ) अहवा 
जणप्पवादो रक्िवद्भ्बो । अंअउत्तेण जाव न पेरूवामि दाव सोभविसनब- 
कक्षारिदा ण प्पह॒वामि अप्पाणअस्स | मुणिजणसंपादसमुहदो एसो उदेव । 
अदो जहृच्छगदो को वि मं पेदिवस्सदि । ता एदिणा उदाजाटङूपच्छण्ण- 
सुहसंचारेण मगण अस्समं गदुअ कुसठवा संमाकहस्सं | 
( नव्येनावरोकयन्ती निष्कान्ता ) 


( अतिमानं सन्तपत्यार्थपुत्रः, किं करोमि । साहसतः स्तिमितदशनं 
प्रमाजयाम्यश्चसश्चयम्‌ । ( पदमुत्शषप्य ) अथवा जनप्रवादो रकितन्यः । 
व 4 = (44 
आयपुत्रेण यावङ्घ पर्षये ताकच्छोकविगबशत्कारिता न प्रमवाम्यात्मनः । 
मुनिजनसंपातसश्रुचितोऽयमुदेशः, अतो यदटच्छागतः कोऽपि मां प्रे्चिष्यते, 
तदेतेन र्ताजाल्प्रच्छन्तपुखसश्रारेण मार्गेणाश्रमं गत्वा कुरो संमाकयामि ) 


( ततः प्रविशति ऋषिः ) 
कऋ-- आदिष्टोऽस्मि भगवता वास्मीकिना--क्त्स, बादरायण, श्रुतं 
मया लक्ष्मणसहायो रामभद्रस्तपाषनमिदमनुप्राप्त हति । स कदाचि- 
न्माध्याहिककरयेतंपादनग्यप्रानस्मान्मन्यमानो बहिरवस्थिततो भवेत्‌ । 
तस्माखमेनमुपकम्य परिखमाततमाध्याह्विककायं दहोनमाक्रक्षमाणं मामा- 
बेदय---हइति । , तयागदहमपि भगवतो वाद्मीकेरदेशाद्राममेवान्वेषयामि । 
( ॥ ) 


६४ 
ॐ--( विडोक्य ससंभ्रमम्‌ ) आर्य तपोधनोऽयमित एवाभिवतेते | 
रा--( अश्रूणि प्रमृज्य कृतषैयेः स्थितः ) 
ऋ--( निवैण्ये ) अये, ठतागुरमप्रच्छाये ऽस्मिन्‌ पुरुषयुगछमिव | 
अपि नाम ठक्ष्मणसहायो रामो भवेत्‌ | ( विचिन्त्य ) कस्तत्र सन्देह- 
मन्दं वाति समीरणो न परूषा भासो निदाघार्चिषो 
न स्यन्ति चरन्त्यश्चङ्कपधुना मृग्योऽपि सिंहैः सह । 
मध्याह्नेऽपि न याति गुरपनिकटं च्छाया तदध्यासिता 
व्यक्तं सोभ्यमुपागतो वनमिदं रामाभिधानो हरिः ॥ १४ ॥ 
न॒केवरमतिक्रान्तमानुषेण प्रभावेण, आकरेणापि शक्यत एव निश्वे- 
तुम्‌ । ८ निवेण्ये ) 
ग्यायामकणिनः पांशुः कणान्तायतलोचनः । 
युहोरस्को महाबाहभ्येक्त दशरथात्मजः ॥ १५ ॥ 
तदेनमुपगन्य यथावस्थितमावेदयामि । ( उपागम्य ) राजन्‌, स्वस्ति | 
रा-अभिवादये । 
ऋ--विजयी भव | 
रा-- किमागमनप्रयोजनमायंस्य † 
कऋर--परिसमाप्तसकख्कमो भगवान्‌ वाद्मीकिमेहाराजस्यागमनम्‌द्री्ष- 
माणस्िष्ठति | 
रा-( विखक्य ) अये | अतिक्रान्तो मध्याहः | तथाहि- 
पविश्य तरूमूखानि नीत्वा पध्यन्दिनातपम्‌ । 
अध्वनीना इव च्छाया निगेच्छन्ति शनैः शनेः ॥ १६॥ 
अपि च, | 


३५ 


मध्याहाकेमयूखतापमधिकं तोयावगाहादयं 
नीत्वा वारिकणाद्रेकणेपवनेराहायमानाननः । 
मन्दं मन्दमुपेति कूलमधुना वक्षःपणुैजैरै. 
राक्रान्तं करधातक्गाङ्कतिसरिकषटोरचक्रः करी ॥ १७ ॥ 
( इति निष्कान्तः सवं ) 
तृतीयोऽडुःः 
न~ 
चतुर्थोऽङः 
( ततः प्रविशति तापस्रीष्टयम्‌ ) 
प्रथमा--हठा, जण्णवेदि, रामायणसङ्गीतअणिमित्तं॒वैमीहतपोवणं 
संपत्ताए तिद्धुत्तमाए अहं एव्वं मणिदा-अहं पहावणिमिदेण सीदारूवेण 
रामस्म दंसणपहं ओअरिअ रामो सीदाए उवरि श्ाणुकंपो ण वेत्ति जाणिदं 
णु इच्छामि) तौ तुमं रामं अण्णेस्हि--त्ति। ता दसेदु पियसही रामस्स 
विस्समत्थाणं । (हटा, यज्ञवेदि, रामायणसङ्गीतकनिमित्तं वास्मीकिंतपोवनं 
संप्राप्य तिलोत्तमयादमेवं मणिता--अहं प्रमावनिर्मितेन सीताखूपेण राभस्य 
द्रीनपथमवतीये रामः सीताया उपरि सानुकम्पो न वेति ज्ञातुं नु इच्छमि, 
त्वं राममन्वेषय--इति । तदृशेयतु प्रियसखी रामश्य विश्रमस्थानम्‌ ) 


यज्ञवेदिः--हव्टा, वेदवदि, ति्ठत्तमार्‌ जदा एसो आक्वो पुत्तो 
तदा आसण्णगुम्मलदागहणपच्छण्ण्ठिदेण रामवयस्सेण अंअहपिएण सव्व 
आअण्णिदं | ( हटा, वेदवति, तिखोत्तमया यदैष खापः प्रवृत्तस्तदास- 
तगुल्मरतागहनप्रच्छन्नस्थितेन रामवयस्येनायैहसितेन सवैमाकणितम्‌ ) 


3, 


वेदवती-अच्छाहदं खु आअरिदं, जह गहिदसंकेअस्स तस्स अगद 
ति्धत्तमा सीद।ए रिदा अणुवह्धिस्सदित्ति तदो विपरीदो उवहासो मवे, 
ता इमादो पिअसहि तिद्धततमं णिवारेमि । 


( अलयाहितं खट आचरितम्‌, यदि गृहीतसङ्केतस्य तस्या 
ग्रतस्तिरोत्तमा सीतायाश्चरितानि अनुवतिष्यत इति ततो विपरीत उपहासो 
भवेत्‌ । तदस्मत्परियसर्खीं तिखोत्तमां निवारयामि ) 


य--सहि, वेदवदि, सीदा दाणि का ? ( सखि वेदवति सीतेदानीं 
कुत्र £ ) 


वे--पुणाहि अञ्न सत्तमे दिवहे संपादिदाहि तपोवणवासिणीहि 
विण्णविदो मअवं व॑मीहै-एसा णुणं अस्समदीहिआ पदुमापचयादिषु 
सत्तणो उपमोएयु दाणि महाराभस्स स्ण्णिहाणेण परपुरुसषणभणर्परेखित्ता 
ण सक्ता इत्थिजआजणेण ओगाहिदंति । तदा भअवदा व॑मौहणा णिञ्म्ाण- 
णिचकुणअणेण मुहृत्तं णिञ्छ्ाहज मणिद्‌--एदस्सि दीहिआए वटमाणो 
हत्थिंभाजणो पुरुषणअणाणे अगोअरे भमविष्सदित्ति | ततष्पउदि सा 
रामस्स द॑सणपहं परिहरन्ती दीदिआतीरे सअं दिवं अदिवाहेदि ।( इणु, 
अय सप्तमे दिवसे संपातिताभिस्तपोवनवासिनीभिविन्ञापितो मगवान्‌ वाल्मीकिः- 
५ एषा नुनमाश्रमदीरविंका पद्मापचयादिषु आत्मन उयमोगेषु इदानीं महा- 
राजस्य सनिवानेन परपुरुषनयनपरिक्षिप्ता न शक्या सरीजनेनावगाहितुम्‌ 
हति । तदा मगवता वारमीकिना निध्याननिश्वरनयनेन सुदूतै निष्याय 
भाणितम्‌-एतस्यां दीर्िकायां वतेमानः सीजन: पुषनयनानामगोचरो 
भविष्यति-इति । ततः प्रमृति सता रामस्य दशेनपथं परिहरन्ती 
दीर्भिक। तीरे सकलं दिवसमतिवाहयति 


३७ 
यकि जाणन्ति कुषलवा रामस्स॒ अत्तणो अ संबन्धम्‌ १ (कि 
जानीतः कुलखमौ समस्याप्मनश्च संनम्धम्‌ ? ) 


वे--अत्तणो बारमावेण सुणिजणस्छ अ संसमेण मद्रं वि णार्भदी ण 
जाणन्ति, # उण दीह्पवासविच्छिण्णं रामस्स उत्तन्तम्‌ । ( आत्मनो षा- 
ठेमावेनं मुनिजमश्य च सेपर्गणं मातरमपि नामतो न जानीतः; किमुत 
दीषेप्रभपविष््छिन्नं रामस्य वृत्तान्तम्‌ ) 


य--फं जीण्णेसि रामो एत्थ तपोव॑णे पविसदित्ति । ८ किं जानापि 
रामः अत्र तपोवन प्रविश्चदिति) 

वे--कुदो तस्स आमो ? ( कुतस्तस्यागमः ? ) 

य~ गच्छ तुमं विदुत्तमाए सञ्मसं, अहं अ सीदाए पस्प्पीरेव- 
टिणी देमि । गच्छ त्वं तिखेत्तमासका्चम्‌ , अहं च सीतायाः पाश्वेपरिवर्तिनी 
भवामि ) ( इति निष्क्रान्ते ) 

( प्रवेशकः ) 
(:ततः प्रविशय्युत्त रीयक्रतप्रावरणा सीता यक्तवती च) 

य--सहि, वैदेहि, केण तुह उवद अपुव्वं उत्तरीअजुअलधारणं ? 

( सलि, वैदेहि, केन तवोपदिष्टमपूर्वसुत्तरीययुग्धारणम्‌ १ ) 

सी--अच्वन्तसीभङेण तरङ्गवाहिणा दीहेण दीहिआमारुदेण । 

( अत्यन्तश्लीतटेन तरङ्गवाहिणा दीर्पेण दीरधिकरमारतेन ) 

य- सहि, पवासविरुद्धं खु एदं सारदर्चदकिरणरासिपरिपंडरं सुरदि- 
बह रामोदसमारद्वमहुअरउरसंगीदमणहरं एदं पावरणं । 

( सखि, प्रवासविरुद्धंखखवेतच्छारदचन्द्रकिरणरारिपरिपाण्डूरं सुरमि- 
बहुरामोदसमारञ्चमधुकरकुर्सङ्गीतमनोहरमेतत्प्रावरणम्‌ ) 
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सी-- सहि, जदा अहं महाराअससणेण वणप्पवामे परिशत्ता चित्तं 
परिश्वहअ दद्िविणपहं पत्थिदा तदा चिरणिवाससमुष्पण्णसहिसिणेहाए 
चिन्ताउव्मए वणदेवदाए मायावहेए सुमरणणिभमित्तं चंदधवठं वाधिदुअंधं 
अत्तणो दिन्वं उत्तरीअओं मम पणीदं । ते अंअरत्तप्स मम वि हत्थे अचन्त्‌- 
सही मदं चिरद्ःखसहायंत्ति एत्थ अत्ता साअरं धारिदं । ( इति रोति ) 

( सलि, यदाहं महारानशषासनेन वनप्रवासे परित्यक्ता चित्रकूटं 
परित्यज्य दध्रिणापथं प्रध्थिता तदा चिरनिवासप्मुत्पन्नसखीखेहया चिन्ता- 
कुया वनदेवतया मायावत्या स्मरणनिमित्त चनद्रधवटं वासितयुगन्धमा- 
तमनो दिन्युत्तरीयकं मम प्रणीतम्‌ । तदायेपत्रस्य ममापि हसतेऽत्यन्त- 
पखीमूतं चिरदःखसहायमिति अत्रात्मना सादरं धारितम्‌ ) 

य- सहि मा रोदी, णहि एसो तपोवणवासो वणवासोत्ति पुचिअदि । 

( सखि मा रोदीः, न ह्येष तपोवनवासो वनवास इति प्रोच्यते ) 

सी-कहं ण रोईस्सं, कहं एदं तपोवणं आअदो अंभउत्तोत्ति दिउण 
विद्धारं आस सअणं पत्थरेमि । एञइणी दीहणीसामेहं ररसिदिवं 
अदिवाहेमे | ता बखियं खु अविअकारणं । 

(कथं न रोदिष्यामि  कथमेतत्तपोवनमागत आयपुत्र इति दिगुण 
०१००१ ४०५ धारयामि । एकाकिनी दीधैनिःश्ासेरात्ि 
न्दिवमतिवाहयामि । तद्रख्वत्‌ खट आवेगकारणम्‌ ) 

य-आरुष्वणीओआह एदाणि कदणाणि । तुमं एतस्सि दीदिआतीर 
विहेगममिहूणविममं अवोजभन्ती अत्ताणं विणोदेहि । अहं वि अत्तणो 
णिओञं अणुचिद्धामि । ( परिक्रामति ) 

( आहक्षणीयानि एतानि कदनानि । त्वमेतस्मिन्‌ दीपिंकातीरे विहंगम- 
मिथनविभ्रममवरोकयन्ती आत्मानं विनोदय, अहमपि आत्मनो नियोग- 
मनुतिष्ठामि ) 
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सी-(वीर्षिकामारोक्य) अशृषण्णं खु एदं राहेसमिहणं एवं अणा- 
सादिअ विरहं समाभमयुहं भणुहोदित्ति णद्धि दैपष्णं मम विरहसमो उप- 
देस्णिउणो उपञ्प्नायो, जेण पल्िविणो वि अण्णोण्णहिअअगहणसमत्थरछि- 
अमहुरा चाडइप्पओअं पत्थावयन्ति | 

( अतिधन्यं खस्वेतद्रान्हसमिथुनमेवमनासादितविरहं समागमयुखमनु- 
भवतीति नास्ति दपत्योमैम विरहसम उपदेशनिपुण उपाध्यायः, यन प्ि- 
णोऽपि अन्योऽन्यद्दयग्रहणसमर्थखलितिमधुराश्राटपरयोगं प्रस्थापयति ) 

य-( निवेण्ये ) नह एसो ससंममतक्षणविमुत्तासणो परिग्गह- 
अंसदेससमुख्वित्तवक्षटो पुअसंअमणपाउधो विमयोफुष्ठखेअणेा स्वो 
जेव ( एठ्व ) मुणिजणो एञमुखओ अपसरिदो तह जाणामि संपत्तेण 
महाराएण हदंवंति । ( इति निष्कान्ता ) 

( यथैष ससंभ्रमततक्षणविमुक्तासनः परिग्रहां सदेशसमुत्क्िततवस्कटः ““ 
००००१००० ०१०००५०. विस्मयोत्फुह्छटीचनः सरवे एव मुनिजनः एकमुखकः 
अपसृतस्तथा नामि सेप्राप्िन महाराजेन मवितभ्यमिति ) 

¦ ( ततः प्रविशति रामः सचिन्तः कभ्वन्न ) 


कण्वः--आदिष्टोऽस्मि मगवता वास्मीकिना-कण्व, कण्व, दाशरथि 
नेमिशारण्यरामणीयकदशेनेन विनोदय-इति । एष पुनश्विन्तापराधीनत्वा- 
त्पुरोगामिनमपि मां नावगच्छति । तथा हि-- 
स्वरति महुरं समेऽपि मार्गे 
निभृतगतिः भरविछम्बते विदूरात्‌ । 
अवनतवदनो नितान्तरभ्ये 
न च नयने निदधाति काननेऽस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
( उपसृत्य ) भो गंजन्‌ + 


$ 


श~ ठन्त्‌, व्ययं, तापसमिरमामन्भ्रणम्‌ | अथवा ` वयेप्तः परिणामे- 
नेवमपराद्ध.म्‌ मगघता । 
 'अहं रामस्तवाभूवं सं मे कण्वश्च शदे । 
~< गय मायां वयथ्ाद् राजानो वयसा कृताः ॥ २॥ 
कै-+जहो धीरोदासोभ्यमुफरम्पः | 
रा-उष्थ्यतां यद्विषशितम्‌ । 
क~ सुरमिकुपुमगन्धेकीसिताशामुखामां 
फरूमरनमितानां पादपामां सदसः । 
विरत्तितपरिविषश्यपणेषान्तरेखो 
दमयति हृदयं ते इन्त कञ्चिद्रमान्त; ॥ ३ ॥ 
रा-बहुमाननिरन्तरीकृतमानसं मां तपोवममिद्‌ रभ्यति म रमय. 
तीति क्नावकारा एव नस्ति । पय- 


दावा कतुष्टोपरपावकधियथा यूकास्थंया पादपान्‌ 
अन्यक्तं सुनिमीतसामगतया भक्त्या शकुन्तस्वनम्‌ । 
वन्यांस्तापसमोस्केण हरिणान्‌ संभावयन्नेमिञे 
सोऽहं यन्त्रणया कथं कथमपि न्यस्यामि पदो यवि ॥ ४॥ 
क~-युक्तरूपोऽयं धर्मेकपरायणस्य महाराजस्य सकलजगद्भ्युद्य- 
निःप्रेयसहेतोरनिष्परत्यूहतपःपिदिकषे्रे पवेरान्षिवंशाघ्याछिति नैमिशे 
बहुमानः । 
आनाकमेकधनुषा युवनं विजित्य 
ुण्यैदिंवः करतुक्षतेभिरचय्य मागेम्‌ । 
इक्ष्वाकवः सुतनिवेश्षितराज्यभारा 
निःश्रेषसायं वनपेतदुपाश्रयन्ते ॥ ९ ॥ 
श-( प्रणमति ) 


४१ 
 क-दममन्यतंयोवनसौकारणं जेभिश्षस्य माहात्म्यमवरोकय-- 
अरिम्‌ सनिवैसन्पहेश्वरशिरस्तारापिषन्योत्स्नया 
मिश्रीभूय कंवोष्णता्ुपगतस्तिममो निदाधातर्षः 
न म्खानि' तरषटवेषु सरसा तोयेषु नेव क्षयं 
सन्तापं न जनस्य किन्तु. जनयत्यारोकमाजं दशाम्‌॥६॥ 
किश्च,-- 
एतस्मिन्वितताध्वरे प्रतिदिनं सानिध्ययोगद्धरे > 
स्त्यक्त्वा नन्द्नचन्दनावनिरुहानाखानतां प्रापिताः । 
बिभ्र्युखनिवेशषितेन नयनेनालोकनीया अमी 
म्तेरावणकण्ठरज्जुवल्यन्यासक्षति पादपाः ॥ ७॥ 
रा--( षिशोक्य ) सततप्रवृत्तमहाध्वेरेण धमौरण्येन नन्दनवनमपि 
विक्षमारितो भगवान्‌ पुरन्दरः । 
सचकितमवधाय कणेमस्मिन्‌ ^ 
, दुंश्पतिकषेणमन्त्रनिःस्वनेषु । 
भि सची सदैव नुनं 
वियोगवेणिषन्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
हृदमधरं न पश्यसि- 
अस्मिन्‌ कपोठमदपानसमाकुशानां 
विघ्रं न जातु जनयन्ति मघुत्रतानाम्‌। 
सामध्वनिश्रवणदत्तमनोऽवधान- 
निष्पन्दमन्दमदबारणकणेतालाः ॥ ९ ॥ 
सं--( विहस्य ) किमत्राश्चयेम्‌-- 
मुनीनां सामगीतानि पुण्यानि पमुरामि च। 


परवासिनामपि मनो हरन्ति किम दन्तिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
4 
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कु--( आत्मगतम्‌ ) अद्यो रामस्य प्रवते महारवः, यदयं ति- 
येगभ्योऽपि प्रवाततिन एव दूल्यहदयानवगच्छति । ( प्रकाशम्‌ ) इतस्ता- 
वद्वधीयतां दषशिः- | 
एक्त्वा वसन्तविरहेऽपि धरुनिप्रमावा- 
दुभिद्रसान्दरकुषधमां स्कारशाखाम्‌ । 
धावन्त्यमी मधुकराः कतुहोपधूम- 
सन््रासिताः सरसि वारिरुदादराणि ।॥ ११॥ 
रा--कथमनवरताहतिसंवद्धितो धूमरािभ॑धुकरानिवास्मान्‌ पयोकुर- 
यितुं प्रवृत्तः । ८ धूमसंबाधां नाटयति ) 
क--मो मोः किं बाढं धूमेन पयोकरुलनयन इवासि संवृत्तः । 
रा-सीताविरहबाष्पेण क्षरता निलयदुःखिते । 
बाढपायासिते भूयो प्रूमेन मम रोचने ॥ १२॥ 
क--तदेनामग्रतोवतिंनीमाश्रमदीर्विकामवगाद्य शीतठेन सटिटेन 
्षाङितत्यपनीतनयनषेदं विश्रम्य मुद्रतेमत्र तिष्ठतु । अहमपि कुलपते 
रप्निहोत्रवेखां सन्निधानेन संभावयामि । (८ इति निष्क्रान्तः ) 
रा--( पर्करिम्य ) एतदीर्धिकातीरमवतरामि । ( अवतीये ) अहो 
प्रसन्नसलिलता कमलाकरस्य ! ( उदकमध्ये च्छायां निषैण्ये ससंभ्रमम्‌ ) 
कथं सीताप्यत्रैव ! ( हषैविस्मयं नाययति ) 
सी--८( विलोक्य ) हद्धी हंसमिहणदंषणवाबुदाए मए अतक्तिद- 
समाअदो अंअडउत्तो ण संर्ल्विदो । ता ओंसस्खिं । ( तथा करोति ) 
( हा धिक्‌ हंसमिधुनदशेनव्यापएतया मया अतकितप्तमागत आर्यपुत्रो 
न संरक्चितः । तदपसरामि ) 
रा---कथमसेभाभ्यैव मां प्रस्थिता सीता | 


¢ ३ 


आपाण्डरेण मयि दीधेवियोगखेदं 
छम्बा्टकेन बदनेन निवेदयन्ती । 
एषा मनोरथक्तेः सुचिरेण शष्ट 
कापि प्रयाति पुनरेव विहाय सीता ॥ १३॥ 
तदेनामवरम्बे | ( बाह प्रसाये ) नैषा वेदेही, किन्तु- 
वेदक! क्वापि गच्छन्त्या दीर्धिकातीरवस्मंना । 
अन्तगेतजल्च्छाया मया सेवेति वीक्षिता ॥ १४॥ 
तदस्याः प्रतिकृतेमू्प्रकृतिमन्बेषयामि । ( अन्वेषणं नाथ्यति ) 
निःसपातविविक्तमिदं दीर्पिकातीरम्‌ , बिम्बेन च विना प्रतिनिम्बमित्यसंमाव्य- 
मेतत्‌ । किमिदम्‌ † 
स!--पेए्वदे पडिकिि, कहं ण पेष्वदि मं अंजउत्तो | 
( विचिन्त्यः) होदु विण्णादं; मुणिषप्पस्रादो एसो तपोवणवापिणीणं हवि- 
आर्णं एदस्सि वहि आतीरे पुरुस्षणअणाणं अगोअरदा । जदि पडिकिदि- 
ए वि अदंप्णं बेसिण। आदिं भवे तदा अअं जणो अणुणहिदो भवे | 
अहं वि जाव जह एसा पडिकिवी ण दीसह तह ओसरिस्सं । (अपसरति) 
(प्रश्ते प्रतिकृतिं कथं न प्रेक्षते मामायपुत्रः | (--) भवतु, विज्ञातम्‌ 
मुनिप्रसाद एष तपोवनवाधिनीनां ख्ीणमेतस्मिन्‌ दीषिकरातीरे पुरूषनयना- 
नामगोचरता | यदि प्रतिङ्कतेरप्यदशनं महर्षिणा आदिष्टं भवेत्‌ तदायं 
जनोऽनुगृहीतो मवेत्‌ । अहमपि तावत्‌ यथेषा प्रतिकृतिन ददेयते तथा- 
पश्षरामि ) 


रा-तामेव तावत्‌ प्र्ष्नटिलमध्यवतिनीं प्रतिमासीतामवलोकयामि । 
( विरोक्य ) कर्थं साप्यन्तर्हिता । ( मोहं गच्छति ) 
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सी--द्ध ! हद ! मोहं गक अंअउत्तो | उपसिस्सं । ( परिक्रा- 
मति ) अहवा जदि संरखिद्रो अंजदन्तो पुणो वि कुष्पिस्सदि । तदा ृणि- 
अणा अवि्णीदेत्ति मं संभावहृस्पंति । ता गमिस्सं । (निवृत्य) अहवा ण एसो 
जुत्ताजुत्तविआरणस् काले, कुष्पदु वा मं अंअउत्तो; युणिअणो वा अवि- 
णीेत्ति सभविदु । संवहा ण सक्षणोमि एदारिसावत्थं गदं अंअउत्ते उवे- 
स्विदुं । ८ परिक्रामति ) पुण्ण॑तु भवन्तो छोजवाटा, अहं अंअउतेण णि- 
घ्वाषिद्‌, सरपदं अविण्ीददाए अंभउत्तस्स ण सासणं खु अदिक्रमामि, किद्‌ 
सो अविअबलक्कारिदा अक्तणो ण प्पहवन्ती ददतं साहसं अणचिद्रामि । 
( उपम्त्य निवेण्यै ) हद्धी हद्धी । परिचततजेदणेो विभ अंमडत्तो । 
( परिष्वनते ) 

( हा धिक्‌, हा धिक्‌, मोहं गत॒ जआयेपुत्रः | उपसूपमि । (-) 
अथवा यदि संरक्षित आयेधुत्रः पुनरपि कोपिष्यति । तदा सुनिजना अ- 
विनीतेति मां संभावयिष्यन्ति | तद्रमिष्यामि । (-) अथवा नैष युक्तायुक्त- 
विचारणस्य कालः, कुप्यतु॒वा मामायेपुत्रः, मुनिजनो वाषिनीतेति 
संभावयतु । सवेथा न शक्रोमि रएतादशावस्थां गतमायेपुत्रमुपक्षितुम्‌ । 
(-) श्रण्वन्त॒ भवन्तो ढोकपालाः, अहमयेपत्रेण निर्वापिता साप्रत- 
मविनीततयायेपुत्रस्य न शनं खलु अतिक्रमामि, किन्तु क्ोकावेग- 
बलात्कारिता आत्मनो न प्रभवन्ती हदशं साहसमनुतिष्ठामि । (-) हा 
धिक्‌ हा धिक्‌ परित्यक्तचेतन हवायेपुत्रः ) (-) 

रा--( प्रत्यागमनं नाटयति ) 

सी-( भपस्तरणं नाट्यति ) 

रा--कथमकस्मादेव रोमाश्वितोऽस्मि ! 

सी--तह णाम णिव्वासिदा दिसं सासं अणाचिद्धिभ जं सश्च मदम 
वुत्ता । ( तथा नाम निवोहिता ईशं सादशषमनुष्ठाय यत्सत्यं भीतास्मि 
ता) 
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शस--( विषूपन )- आादकारिङ्ग बेदेहि-- 
ी---अणवरद्धमि । ( अनप्रराद्धास्ि ) 


रा- देहिमे दक्षनं परिये 
स्ी--पटूवादरे हिद्रघास्णं, किं एत्य कृरेमि मंद्माजा । (प्रभवति 
किदशासनं, किमत्र करोमि मन्दमागा ) 


रा- त्यज्यतां दीधरोषोऽय-- 

सी--अष्ं॑वि अंअउत्तं एवं त्रिण्णत्रेमि । ( महमप्यार्पुत्रमेवं 
विज्ञापयामि ) 

रा- रितु निष्करुणा पयि ।॥ १५॥ 

सी-- भरन्त, विवरीओ खु उवाटमो | ( आयेपुत्र, विपरीतः खद्‌- 
पारुम्भः ) 

रा--देषि धि्गापयापि त्वा, 

सी--वहिदंमि एसा, आणवेहि । ( अवहितास््येषा, आज्ञापय ) 

रा- यश्व चारित्रक्षाटिनी । 

सी -अह-अच्चाहजोणा पाणा | ( अहो अत्यागयोगयाः प्राणाः ) 

रा-निंवासितसि विषयात्‌- 

सी---पहवदि अंअउत्तो सञषस्स॒ परिअणस्स । ( प्रभवत्यायेपुत्र 
प्करस्य परिजनस्य ) 

रग- अस्मिम्‌ दोषे प्रसीद मे ॥ १६॥ 

सी - तुमं पसीद, गिच्वणसण्णा अहं । (त्वं प्रसीद, निसप्रसन्नाहम्‌ ) 

रा--कदा बाहूपधानेन परान्वक्चमने पुनः । 

गमवेवं त्वया साधं पूणेखन्द्र विभावरीच्‌ ।॥ १७॥ 

सी---अयि अद्रादभीरुस, परत्य सण्णिहिदे जणे संतपसि । ( अयि 

भनबाद्मीरङ, अश्र समिहिते जने सन्तपसनि ) 
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ग--हा | प्रिये जनकराजपुभि, देहि मे प्रतिवचनम्‌ । (मोहं गच्छति) 
सी--कदहं पुणो वि अंअऽत्तो मोहं गदो । समस्सस्स । ( कथं पुन- 
रपि आयेपुत्रो मोहं गतः । समाश्वा्तयामि । ( पटान्तेन वीजयति ) 
रा--८ हस्तं प्राथ परन्तं गृण्हाति ) कथं पटान्त इव संटक्ष्यते | 
कोनु खल्वेष भविष्यति ? । ( विचिन्त्य ) 
अथवा-- 
जनकदुहितर तरिहाय देषी 
जनमपरं सुवने तथाप्रभावम्‌ । 
अहमिह न विलोकयामि या मे 
स्पृशति पटन्तसमीरणेः शरीरम्‌ ॥ १८॥ 
तदेनामवलोकयामि । ( चक्चरुन्मीटख्यन्‌ ) अनवरतबाष्पपिहितटो- 
चनतया न किञ्चिदपि स्द्यते । तस्मदिनमपकरष्य तावद्पनयामि | 
( तेनैवोत्तरीयान्तेनाश्रूणि प्रमाजन्नाकपति ) 
सी--( उत्तरीयं मुश्चति) अंअउत्त ण तुए परकरएण उत्तरीएण 
पणअकोविदस्स विअ जणस्प अस्सुप्प्मज्ञणं अणुचिष्टिदञवं । 
` ( आयपुत्र न त्वया परकयेनोत्तरीयेण प्रणयकोविदस्य [ कोपितस्य | 
हव जनस्याश्रप्रमाजेनमनुषठातन्यम्‌ ) 
रा--८ उत्तरीयं पतितमवछोक्य ) कथमुत्तरीयमात्रमेव पदयामि, 
न पुनः परिधानकम्‌ । 
अन्यां ुकमतिरभसादविमृश्यविधायिना मयाङ्ष्म्‌ । 
गगनतङात्परिगलित ज्योत्लानि्मोकल्टितपिदम्‌ ॥ १९॥। 
( पुनर्मिकैण्ये ) किमपरमक्मादेवासमीक्ष्यकररिणमात्मानमवषगच्छामि | 
सग्यक्तं तथै (दे) व चित्रकूटवनदेवतया मायावत्या प्रदर्दितम्‌-- 
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धूते एणः प्रणयकेटिषु कण्ठपाशः 
क्रीडापरिश्रमहरं व्यजनं रतान्ते । 
शय्या निशीथके हरिणेक्षणायाः 
पराप्त मया विपितययाद्दिमुत्तरीयम्‌ ॥ २० ॥ 
सी--दिद्धिजा अदिण्णादं अंअउत्तेण । ( दिष्टया अभिज्ञातमाये- 
त्रेण ) 

रा--कीदशमिदानीमस्य प्रियावह्छभस्य संमानविशेषमनुतिष्ठामि । 
( विचिन्त्य ) भवतु, अयमेवास्यानन्यसाषारणः समानविशेषः । ( प्रावृ- 
णोति ) ( आत्मानं प्रावृत्य अवलोक्य ) द्वितीयप्रावरणं मामवलोक्य 
किमपि चिन्तयिष्यति भुनिजनः । तस्मादात्मीयमुत्तयैयं परित्यजामि । 
( इति उत्छिपति ) 

सी--( गहीत्वा सहम्‌) पिभ मे संवृत्तं चिरजीविदाए फलं । 
( आघ्राय ) -दिष्िजा अरसंकंतविदेवणामोमं अंअउत्तस्य उत्तरीअं । 
सव्वहा सचचसंषौ राहा । (प्रावृत्य ) अम्हे एदं पिअनणसंसम्गदुह- 
परि सं उत्तरी पावरिअ अंअउत्तवच्छत्थलदपरिस्संतं विअ अविरर्समु- 
ञ्मिण्णरोमंचणिरतरं अत्ताणं उञ्वहामि । 

( प्रिथं मे सेवृत्तं चिरनीवितायाः फलम्‌ । (-) दिष्टया अरसंक्रान्त- 
विरेपनामीदमायपुत्रस्योत्तरीयम्‌ । सवेथा सत्यसन्धा राघवाः । (-) अहो 
एतत्‌ प्रियजनसंसगेसुखध्यर्शमुत्तरीयं प्रावृत्यायपुत्रवक्चःस्थरूपरिथ्रान्तमि- 
वाविररषमृद्विन्तरोमा्निरन्तरमात्मानमुद्रहामि ) 

रा-- ( सविस्मयम्‌ ) यथेतदुत्तरीयमप्राप्तमहीतङ्मेव केनाप्यपहतं 
तथा जानमि प्रत्यासन्नफ़रो मे मनोरथ इति । ( विचिन्तयन्‌ ) उत्तरी- 
गापहारो जरुच्छायायां शद्यते, न सीता; किमेतत्‌ ! नवदु सिद्धाश्रम 
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वासिभ्यो अजनेभ्योऽस्याः प्रमाको भविष्यति । तद्‌ कोनु खश्वस्याः प्रत्यास- 
नदरोनेऽभ्युपायः। अयि वेकि, न किञ्चित्‌ स्मरसि कश्चित्‌ पवैवत्तान्तस्य, 
यन्मामेवं द्शेनमात्रेणापि न सेभावयपि । 

सी--अञ्वि कीदिे। पूव्ववुत्तन्तो । (अथापि कीरशः पूवेवृत्तान्तः ) 

रा--अविदितमनुत्य चित्रकूटे 

छृतवँ दंपापचयाय निंगेतां त्वाम्‌ । 
कुसुममपचितं विकीये भूमौ 
स्मैरसिं रसनं पया एतं पदान्त ।॥ २१॥ 

सी--( विहस्य ) सदसिअ अदि एव्व दूरे परिहरिभसि । ८ साह- 
सिक, अत एव दूरे परर्हियते ) 

रा--कथं न किचिदपि प्रतिवचनं प्रयच्छति ? 

सी--आसण्णां मम दिअहावसाणवेखा । ण जुत्तं अ एतावत्थं गदं 
अंअंउतं देवदाधुदिअं कदअ अपक्कमिदं । ता फ शत्य करसं । 
( दिक्षोऽवखोक्य') दिद्धिओआ' एसो पिभ॑वअस्तो कोसिओ फिवि' यैण्णे- 
से ' विभं' कौवृहटवमविसणिख्वित्तखेअणो शदो एष्व आअच्छह, ता 
ओसरिस्ं । ( निष्कान्ता ) 

( आसन्ना मम ॒द्विवसावसानवेछ'। नं युर्तं चेतदवस्थी गंतमर्यपतर 
देवताद्धितीयं छत्वापक्रमितुम्‌ । तत्‌ किमत्र करिष्यामि । (-) दिष््चा 
एष प्रियवयस्यः कौरिकः किमप्यन्विध्यनिव कोतृहरुसमविशनिष्िप्त- 
` चेव इत एवागच्छति । तदपसरामि ) 

( ततः प्रवितषत्यनयेषेभमिनथन्‌ः विद्केकः ) 
विकरः णुः जुः ततमे मविस्सवि, राआ । (प्रस्किम्यावरूोक्ये च ) 
एषि पिजवभस्सो. विम्ताउसखो विअ भिहुवमगोहराए आसिकी वीहिज- 
तीदं मढकरेद्‌) ता उवसं । ( उपसूत्य). जेदु भवः । 
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( कुत्र खट्व तत्रभवान्‌ भविष्यति राजा ! (~) एष प्रियवयस्यश्चिन्ता- 
कुख इव निभृतमनोहरया आकरा दोर्बिकातीरमलङ्करोति । तदुपसपोमि । 
(-) जयतु मवान्‌ । 

रा--( विलोक्य ) दिष्टया प्रियवयस्यः कोलिकः प्राप्तः । वयस्य 
कौशिक, कृतो भवान्‌ ! 

वि--अञ्ज सूरोदभप्पहुदि मम तुमे अण्नेसतमाणस्स सखो दिभही 
अदिकेदो | (अय सूर्योदयप्रभति मम त्वामन्वेषमाणस्य (१) सकलो दिवो 
ऽतिक्रान्तः } 

रा--किकृतोभ्यमस्मदन्वेषणे भवतः प्रयासः 

वि-युदे मए पहादए समए अदिमुततमंडपन्भेतरे पचचण्णद्धिदेण 
विस्सद्धपउत्तप्रकहाणं मुणिक्रण्ण भणं अचराणं वि मुहादो कवि तवोवण- 
रहस्सं मेतिअमाणं । ते तुह अपिं आसी । अञ्मतरीहटदं रिज गूढ गममं 
अहिअद्रं बाहेई । 

(श्तं मगर प्राभातिके समयेऽतिमुक्तामेडपाभ्यन्तरे प्रच्छन्नस्थितेन 
वि््रञ्प्रवृत्तसष्थानां मुनिकन्यकानामप्सरसामपि मुखतः किमपि तपोवन- 
रहस्यं मन्यमाणम्‌ | तत्‌ तव च [अ] प्रियमासीत्‌ । अम्यन्तरस्थितमिवं 
गूदगभेमधिकतरं वाधते ) 

रा--कीदश तपेवनरहस्यम्‌ ? 

वि--मोर्रिं ण जणापि तत्तहोदी-(भोाः फन जानासे तत्रभवती) 

रा--( कणौ पिधाय ) सखीसेबद्धमेव तद्रहस्यम्‌ , तदर्मनेन श्रुतेन | 


प्रि--मा भयाहि, रामवअस्सो खु अहं । ण जाणासि पैत्तहोदिं 
परोणस्षमदासि-( मा भीः, रामवयर्यः खखहम्‌ । ने जानासि तत्र- 
भवतीं पुराण्ठगेदासीम्‌-) 
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रा-८ आत्मगतम्‌ ) देवगणिकराक्षबद्रेषा कथा, न कथिहोषस्तदा 
कणने । (प्रकारम्‌ ) कतमाप्तो पुराण््रगीदासी करिसु्ैशी फ 
तिरोत्तमा ! 

बि--हे राम, पिअवयस्स, रामत्ति खणे खणे अछिअमहुरेहि बअणेर्हि 
आउल्यधि । ( हे राम प्रियवयस्य रामेति क्षणे क्षणे भङीकमधुरेवैचनै- 
राकुट्यापि ) 

रा--किं तिरोत्तमा † 

वि--ण आणामि किं तिटत्तमा सिदुत्तमेत्ति | सा क्रि ॒तत्तहोदीप 
चिरकाठविउत्ताए विदेहराअतणआए चरिदं अणुचिष्टिय पिजवयस्सं उप- 
हसिदुं इह । 

( न जानामि किं तिलोत्तमा सिखोत्तमेति । सा किर तत्रभवत्या- 
ध्िरकावियुक्ताया विदेह राजतनयायाश्चरितमनु्ठाय प्रियवयस्यमुपहसितु- 
मिच्छति ) 

रा--( आत्मगतम्‌ ) कष्टं सम्यगुपरक्षितं कोरिकेन । अन्यथा हि 
दस्यमाने प्रियासन्निधानामिज्ञाने स्वयं न दद्यत इत्यसंभाव्यमेतन्मानुरषीषु | 
सवेथा वश्चितोऽस्मि कामरूपिण्या तिरोत्तमया | 

तृषितेन मया मोहात्‌ पसन्रसटिलाश्या । 
अञ्जलिविहितः पातुं कान्तारगृगतृष्णिकाम्‌ ॥ २२॥ 

( उत्तरीयमवशोकष्य ) कथमुत्तरीयमपि निर्मितमतिमायविन्या । अही 
परव॑श्चनायामतिमहनेपुणम्‌ ! 

वि--भो वयस्स, विठक्षमुहो विअ दीससि। किं ताए वंचिदोपि ! ( मो 
वयस्य विषक्षमुख हव ददयसे । कं तया वश्ितोऽभि ) 

रा--वच्चितः कृतोऽस्मि । 
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बि--किं मए सुदं रहस्सं अण्णहा होदि ? ( फ मया श्तं र्हस्व- 
भन्यथो भवति ) 
( नेपथ्ये ) 
सन्ताप्य ोकमखिले निरवग्रहेण 
तीव्रो नरेषर हेव परथमं स्वधाम्ना । 
सोऽय षयःपरिणतेरिष शन्ततेजा, 
सायं मृदुभेवति तिम्मरचिः क्रमेण ॥ २३ ॥ 
श--( निवेष्य ) अस्तं गच्छति भगवन्‌ दिवाकरः | 
भियजनरहितानामङ्करीषिवेधूना- 
४मवधिदिवससंस्याग्यापताभिः सदैव ¦ 
व्रजति किरणमाछिन्यस्तमेकेकशोऽस्मिन्‌ 
सरसकमर्पत्र्रेणयः सङ्कवन्ति ॥ २४ ॥ 


अपि { 
आकर्ष सप्चहाणां नियपितगत यश्नोदितास्तोत्रपाति. 
नैष स्थातु न यातुं सचकितचरणः सारथेः पारयन्तः। 


दुविन्यस्तेः खुराग्रे विषमपरिसरादस्तरखस्य श्ङ्गा- 
द्राहन्ते भारिराक्ि कथमपि विधुरा वाजिर्नास्तिग्मरश्मेः ।॥२५॥ 


(इति निच्कौन्ताः सवे } 
इति चतुर्थोऽङ्कः 
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पश्वमोऽङ्कः 


नन्दी प 


( ततः प्रविदति विदृष्षकः ) 
वि-(नेपथ्याभिमुलमवलोक्य ) आसण्णो तपोधणाणं संपातसमजी, 
ता तुवरदु मवं | ( आसन्नस्तपोधनानां संपातसमयः, तन्‌ त्वरतु मतान्‌ ) 
( ततः प्रविशति रामः) 
रा-सवनमवसिते हते कृशाना- 
वुदयगतः समुपासितो विवस्वान्‌ । 
इति विधिमवसाय्य वासरादो 
नियमधनानहमागतः प्रणन्तुम्‌ ॥ १ ॥ 
पि-- एदं अत्थाणमंटप, पविसदु मवं । ( एतदास्यानमपएूटपम्‌, प्रवि. 
शतु भवान्‌ ) 
रा-- प्रविष्टकेनं चिन्तां नरियन्‌ ) 
आ ! आश्चभमस्माकं किं वृत्तमतीतेऽहनि ! 
अतिप्रसादादसतींक तस्मिन्‌ 
ष्ठा मया वारिणि पङ्कनाक्षी | 
छम्बालक पाण्डुरपीनगण्डं 
प्रसादरम्प वदनं वहन्ती ॥ २॥ 
अथ वा विषोक्यते तिखोत्तमया कृतोऽयं परिहास इति। 
तस्याः स्वहृस्तराचेतापिव इन्दमाशं 
सादटश्यवन्ति सिक्त पदानि तानि । 
छ्मयां च देकगणिका बिदर्षातु येन 
रामं कथं स्पृश्षति हस्तपटान्तकीतैः ॥ ३॥ 
( चिन्तां जरयति } 
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परि -एतो सचिन्तो विभ) अन्न ता उपवितिभ णिञ्बन्धहस्सम्‌ । 
( एष सचिन्त शव, अध तदुपविदय निभन्धयिष्यामि ) 
( उधविदरेय ) 

भो भो वभप्स) मा तुमं एत्थ विदो खु कहिं विदि खु तुर णवमेहिणि- 
दवस्समरो परिणद्धमुत्ताहारो अ्चदपमुण्णद्धदररेदाण हंदनीटमआणं 
भवणक्माणे अण्णतमो विअ मम हिअअविढ्ममं उप्पदेपि । ता एदस्स 
लक्खीणिवाप्रमवणस्स॒  सेवाक्षमञसमुवागद्सामतणरिदमहुरसहोपगीतस्स 
अत्याणदूपिरमंडपपुण्डरी अस्स कण्णिआमं इले विअ णएद््सि सिंहासणे महुम- 
हणणाभीकमल्क्रण्णिआसमाषदस्स भअवदो पिदामहस्स महत्तणं अपिविल- 
पतो उवविह्ो होहि । ( मो भो वयस्य) मा त्वमत्र स्थितः लद कुत्र 
स्थितः खट त्वं न॒वमेषल्षिगद्यामटः परिणद्भमुक्ताहारोऽत्यन्तसमुन्नद्ध- 
दुरारोहाणामिन्द्रनीटमयानां मवनस्तम्भानामन्यतम इव मम हृद यविभ्रम- 
मुत्पाद्यच्ि । तदेतस्य ल्कष्मीनिषासमवनस्य सेवासमयसमुपागतसामन्त 
व पुण्डरीकस्य कर्णिकामण्डल हषे 
तस्मिन्‌ सिंहास मधुमथननाभीकमरकणिकाप्तमारूढस्य भगवतः पिता- 
महस्य महस्वभृधिक्षिपन्ुपविष्टोमव ) 


रा--यथाह भवान्‌ । ( उपविश्य चिन्तां नाटयन्‌) अद्याहमभिनवपुख- 
दुःखस्य सचेतन इवास्मि संवृत्तः, ( ध्यानममिनीय हस्तं च हृदये 
निवेदय ) 
आसीदियत्पु दिवसेषु निरस्तनाने- 
नराश्ययुप्रमनसो न षुखं न दुःखम्‌ । 
खयादिदशेनबडादंघुनां मनोमे 
दुःखं खं च परिगृह्य पूनः पषुतम्र ॥ ४॥ 
( चिन्तां नाटयति ) 





9४ 


षि--( निवेण्योत्मगतम्‌ ) अहो से संषदं अभिपाअं छव॑वक्सम्‌ 
( प्रकारम्‌ ) मो राओ, एदे आरणकेसरिणो गुरुदरभरुमेदणजादपरिस्समा 
विअ सुहविवरविणिगगञमुत्ताकलछवछखेन फेणधारं उत्मंति, तह तक्केमि 
बाहजु अट्ेण पुढवीं हिअएण पुदवीदुहिद्रं उश्वहंतो अदीव गुरुअसे 
सुत्त | 

( अहो ! भस्य सप्रतमभिप्रायं ठक्षपिष्ये | (--) मो राजन्‌, एते 
आसमकेसरिणो गुरुतरभारोद्रहननातपसिपिमा इव मु्विवरविनिगेतमुक्ता- 
कडापच्छटेन फेनधारसुद्धमन्ति, तथा तकयामि बाहुयुगरेन परथिवी 
हदयेन पएरथिवीदुहितरमुद्रहनतीवं गुरुतरः संवृत्त इति ) 

रा--( आत्मगतम्‌ ) सीताकथामुपश्रत्य (क्षिप्य) कौशिको 
नूनं जिज्ञासते; एष बाठाभेत्रम्‌, तदस्मे यथास्थितं नििदयामि ! 
( प्रकादयम्‌ ) वयस्य, भस्येतत्‌ स्मराम्यहमविच्छेदेन वेदेहीम्‌ | 

प्रि-- दोसदो आदु गुणदो 2 ८ किं दोषतः, उत गुणतः ? ) 

रा-न दोषतो नापि गुणतः | 

वि- एदं उमयं उज्ज कहं सीमन्िणीओ घुमरीअंति ! 

( एतदु भयमुज्जित्वा कथं सीमन्तिन्यः स्मयेन्ते ? ) 

रा--अन्यद्म्पतीविषय एव कारणानुरोधी प्रमविशः, सीतारामयोस्तु 
न तथा | 

दुःखे सुखेष्वप्यपरिच्छदत्वा- 
दसूच्यपासीञिरपात्मनीव । 
तस्यां स्थितो दोषगुणानपेततो 
निष्योजसिद्धो मम भावबन्धः ॥ ५॥ 


वि-मा घुमं वैदे अषिजमहुरवअणेहिं अंहारिपं वंचेति । सी 
घु तुमं देवि अंतरेण 
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( मा सुम॑(?) वैदेहिं अढीकमधुरवचनेरस्मादशं वश्चयसि। स खलु तवं 
देवीमन्तरेण ) वि | 

रा-नैवमध्यवसितं-एकान्ते सीतानिखेक्षो राम इति । 

अन्तरिता अनतुरागा 

भावा मम फकंशचस्य बाह्येन । 
तन्तव इव घुङ्माराः 

प्रच्छन्नाः पञ्मनाछ्स्य ॥ ६ ॥ 

वि--तुमं अदिष्पवेणं हिअअसंदावेण बडवाणठेण विअ भअवं महा- 
समुद्रो अत्तणो भहत्तणेण परिहीअसि । अहं उण सहावख्हुदाए देवीए 
सीदाए गहं सुमरिअ दावाणठण विअ तुसार्बिदु णिरवसेसं परिपुस्सामि, 
ता परित्ताएहि म॑। ( हति रोदिति ) 

( त्वमति प्रबटेन हृदयप्॑तापेन वडवानटेनेव मगवान्महापमुद्र भात्मनो 
महत्वेन परिहीयसे, अहं पुनः स्वमाव्घुतया देव्याः सीताया गतिं स्मृत्वा 
दावानटेनेव ण परिशुष्यामि ; (-) 

रा--यदि त्वं स्मरणयोग्यां सीतामवगच्छसि कस्मादहं तत्परित्याग- 
रवृत्तस्वया नं प्रतिषिद्धः ? 

वि-पसादसुमुहा वि राज दुष्बिण्णञ्बो सेवपर्हि, किं उण कोवभीस्षणो । 

( प्रसादपुुखोऽपि राजा दु्विज्ञाप्यः सेवकः, किं पुनः कोपभीषणः ) 

रा--वयस्य, न हि मादशास्ताटक्षी कोपावस्थामवगाहन्ते, यस्यां 
वतमानायां सुहदामनाश्रवा भवन्ति | 

नरपतिरधिकपवृत्ततेजा 

गुणनिहितेः सचिवेनिवारणीयः । 
अुवनममितपन्‌ सदस्ररम्मि- 
जकयुरमि््येपनीयते हि मेधैः ॥ ७ ॥ 
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वेयस्य, वतेमाना सीताकथा द्वयोः सन्तापकारिणी । तद्रच्छ प्रतीह 
रमूमिम्‌ । समाज्ञापय दोवारिकान्‌, समसन्नस्तपोधनानां संपातस्तमयः, 
तस्मात्समृतवेत्राणि सवेद्वाराणि क्रियन्ताम्‌ । 
वि-मो राञ, कीस उण एदे कंदमूटफन्ापिणो वक्ृलपरिषाणा उद्रंड- 
द्डधरा ईरेसेण आअरेण समाविअंति । 


( मो राजन्‌, कीदशाः पुनरे कम्दमूलफटरिनो वरफर्परिधाना 
उद्ण्डदण्डधरा हदरोन।चारेण सेमाव्यन्ते ) 

रा-अस्थानेऽयमत्रभवतः सन्देहः । ˆ ननु मूरुष्वयोगमूलसकल- 
पुरुषाथेपेवेदिनी ज्ञाननिष्पत्तिः । (?) परय-- | 


ज्योतिः सदाभ्यन्तरपाप्रपादे- 
रदीपितं नार्थगतं व्यनक्ति । 
नाले हि तेजोऽप्यनलाभिधार्नं 
स्वकमंणो मारतमन्तरेण ॥ ८ ॥ 
व्रि--जदि महत्थो तपोधणाणं समापो मह अ ठहु गच्छि 
नहआणत्नि संपदेमि ८ निरम्य पुनः प्रवि्य) हीही सो संपदं मर्‌ 
रईणो आण्णाए पडिहारणिकिवत्तेण दिहा पुसिणिद्धसामकच्छञजा अणु- 
न्मिण्णतार्ण्णविग्गहा तोरणत्यमवष्टिदा मगलंकरुरा विअ गाठमविण अस- 
मत्तपमाणा विभ अप्रमाधा विअ कंद्प्पदार्‌भा विअ रुपसोकगेण उदरा 
पातर विअ पषंदा विभ छोलदरा विअ महानना विअ अ्च॑तषीरा 
विअ अन्चदरुछिद्‌ विअ अ्रवेपिद्‌। त्रि वअस्सस्स कल्छादपमा अगदा 
दुषे तापसकुमारञ । 


( यदि महाभस्तपोधनानां समागमः अहं च दधु गत्वा यथाकति 


संपादयामि । (-) ही | ही ! सप्रतं मथा राक्ञ आन्षया प्रतीहारनिक्िपन 
खो पुलिग्वह्यामर्च्छायौ अनुद्धिश्नतारुण्यवियरहौ तोरणस्तं भावस्थितो 
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मङ्गलाङ्कराविव बारमावेन, असमाप्तप्रमाणाविव, अप्रमादाविव, कन्दप॑दारका- 
विव छपसोमाग्येन, उवतरो सारतक हव, प्रस्पन्दाविव, ोरुतराविव, महा- 
बलाविव, अत्यन्तधीराविव, अत्यन्तरछिताविव, असेश्पिताविवे, वयस्यस्य 
कङाद्रेनो आगतौ द्रौ तापसकुमारको ) 


रा--( साकूतम्‌ ) कस्तयोरस्मन्नयनसीमावतरणप्रतिबन्धः ! 


वि-पुणाहि दाव एदाणं बालभावल्छिदाणं कोउहट्सेबद्धाणं षदं 
उववणासं । ( श्रणु तावदेतयोबोलभावललितियोः कोतूहलबद्धयोरेतसुप- 
न्या्षम्‌ ) 

रा-- कथय कथय । 

वि--ते किक मअवदो बम्मीहमहपिणो सिस्सा पवीणा वीणाकड- 
विण्णणे अपुम्वै किङ आभमं धारिंति । एद्‌ किठ एव्वं वदंति-राएसिणो 
जणाणं तपरोषणृबहुमाणेण अह्णे विअ मूटूढाणं आसणं पदाणं अ 
अणुचिष्टदव्वं | जदा अहे मेदभहस्स दीअह रादठकअ दुक्खरविण्णारसं 
ते चरित्तवे्धं महन्थगभीरं केण वि अस्युदपुष्वं आअमे 
गंष्ववेदवसंवादि सरपं जोअविरहअवण्णरमणीअञं वीणाततिरसिदाणुविद्ध 
गीदं गाह्य तदा विण्णाणविभे्रपसण्णहिअओ राआ जे वुत्त॑तं अणु- 
चिट्ठस्सदि एस्मे जाणिददवोत्ति अह्यणे मअवदो वमीहमहै्षिणो अदिसोत्ति 

( तौ किङ मगवतो वास्मीकिमहर्षैः शिष्ये प्रवीणो वीणाकलाविज्ञानऽ 
पूषै भिागमं धास्यतः । एतो किवं वदतः--राजर्षजेनानां तपोधनब- 
हमनिनाप्माकमिव मूस्थानमानं ... ,*.. अनुष्ठातव्यम्‌ $... ००. ,,....... 
दष्करविन्यासं महाकविसंग्रयितमहपुरुषचरित्रबन्धं महाथेगम्भीरं केनाप्य- 
्ुतपूषेमागमं गान्धवैवेदसंवादि सरसं योगविरचितवणेरमणीयकं वीणातन्त्री- 

1 


1 
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रसितानुविद्धं गीतं गायावः तदा ॒विज्ञानविरोषप्रसननहदयो राजा यदरत्तान्त- 
मनुष्ठास्यति एष ज्ञातय इव्यस्माकं भगवतो वाल्मीकिमहर्षरदेराः-इति । 

रा--अहो विज्ञानावटेपः शोण्डीर्यगभेश्चोपन्यासः ! वयस्य, 
यथामिमतं प्रतिज्ञाय प्रवेशयाविरुम्बितं पुरा तौ न चिरावस्थाननिर्वेदेन 
पराङ्मुखीभवतः | 

वि- कुदो दाणि णिब्वेदो? ते हि अण्णोण्णवचलत्तणं आजारसास्ि 
काञपक्लपरिमूसिदं च वअणं पेकिविअ---एव्वं रामलक्वणा महाराअ- 
दसरहे धरमाणे राअट्ढाणं अकर्ता भवंति-त्ति तुह्माणं बा्भावं महाराओ 
अ सुमरिअ बप्फपुण्णणअणेहि सोविद्कएहिं परिपुद् चिति । ( कत 
र्दानीं निर्वदः १ तो रि अन्योऽन्यपरत्रतवं आकारपाददयं काकपक्षपरि- 
मूषितं च वदनं प्रेक्ष्य--पएवं रामलक्ष्मणौ मराराजददश्शरथे धियमाणे 
राजस्थानमलङकवेन्तावभूताम्‌--ईति युवयोबाटमभावं महाराजं च स्मत्वा 
बाप्यपूणनथनैः सोविदद्धेः परिष तिष्ठतः ) 

रा--किमस्मच्छैशवानुकारिणी तयोराक्ृतिः ? 

पि--अह ई | ( अथ क्रिम्‌ ) 

रा--वधेते मे कुतुहलम्‌, तत्प्रवेरायाविरम्वितम्‌ । 

प्रि-जं मवं आणवेदि ! ( यद्भवानाज्ञापयति ) 

( इति निष्कान्तः ) 
( ततः प्रविशतो विदृषकेणोपदिश्यमानमार्गौ तापसो कुशद्वौ 
वि--हदो इदो अंआ । ८ इत इत आर्यो ) 
( परिक्रम्य ) 

ङुशः--( अपवाय ) वत्स रव, इदानीं भगवतो वा्मीकेरादेशाद्‌- 
म्बामभिवाद्य पार्थिवभवनाभिमुखं प्रस्थिते भयि काकपक्षग्रहणरसज्ञया पण. 
श्चालायां प्रवेरय कीटेन रहस्येनाम्बया परथक्सयविभक्तो भद्रमुखः ? 


९९, 


छवः- न खड केश्चित्सविभागः । किन्तु तदानीं तापसजनसङ्कीण 
रजाभ्यन्तरं प्रविरय बाहूपपीडं तनूदरेण परिष्वज्य शिरसि चाघ्राय 
पीत्काररुक्षितस्मितमधुर साशङ्का शनेः शनेः कणेपत्रं वधेयन्ती स्वमुखेन 
मन्युखमभपवाये एवं स्दिष्टवती-वत्स युवाभ्यां स्वामाविकमवटेपे परित्यज्य 
सत्कर्तव्यो महाराजः, कुशलं च परिप्र्टभ्यम्‌--इति | 
कुशः- युज्यते कुराङ्श्रभ्ः, प्रणापस्तु कथम्‌ ! त 
टखवः- न कथम्‌ 
कुञ्ञ--अप्रणन्तारः किंरस्सद्रश्याः । 
छवः -- क एवमाह 
कुशः--- अम्बा | 
खवः--प्रणाममपि सेनोपदिष्टवती, न च गुरुनियोगा विचारमहेनति। 
कुशः-- साधयामस्तावत्‌, अग्रतस्तत्न यत्कालोचितमनुष्ठस्यावः। 
| ( परि्ामतः ) 
वि--षदो इवो अंआ । ( इत इत आर्यो ) 
रा--( विरोक ) नुन तदमैतदवारकद्वय कोरिकेनोपदिदयमानमा् - 
मित एवामिवतेते । कथमस्मायितेऽसिमि ! कं नु खस्वेतत्‌ । 
न चेतदमिजानामि नाकूनमपि किञ्चन । 
तथाप्यापातमान्रेण चक्षुरुद्राप्पतां गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा किमत्रश्यम्‌- 
आपातमरात्रेण कयापि युक्त्या 
सम्बन्धिनः संनमर्यन्ति चेतः । 
विमृश्य कि दोषषुमानभिनज्ञ- 
न्द्रोदये श्योतति चन्द्रकान्तः ॥ १० \ 


१९० 

निवै्णयामि तावत्किमाकारविताविति । कथं द्रष्टुमपि न प्रमवामि यथा यथा 
कुमारवितौ निवैणैयामि तथा तथा हृदयमप्यननुभूतपूर्वेण साध्वसप्रहषै- 
शोकानुकोरासम्मेदावेतेणावस्थाविशेषेणाक्रम्यमाणं मृच्छेयेव तिरोपीयते । 
( मूच्छममिनीय) वाष्पपातश्च कथम्‌ ¦ प्रशान्त इव मे हदयस्तम्भः बाष्पपा- 
तेन, स्वस्थीभूतोऽस्मि संवृत्तः, एतद्वयपनीतबाप्पन्यवधानेन चश्रुषा पुनरवलो- 
कयामि । ( निवेरण्यं ) गम्भीरोदारः सन्निवेशः, प्रशान्तमनोहर। वेषरचना, 
षविनयोदयोदात्तममिक्रान्तम्‌; युग्यक्तमनेन युगटेन कुरीनेन भवितन्यम्‌ । 

वि- एसो अत्तमवं राआ, उप्तप्पद्‌ अआ जहाहिप्पाञं । 

( एषोऽत्रभवान्‌ राजा, उपसपतामार्यो यथाभिप्रायम्‌ ) 

कु-- वत्स ख्व, अपि जानासि त्वे सम्प्रव प्रणामसबन्धेन यथा 
मया कथितम्‌ ९ 

ल--अथ सम्भरति किम्‌ ? 

कु--यथा यथेनं पार्थिव प्रत्यासीदामि तथा तथा हृद्योत्कम्पकारिणा 
साध्वसेन न प्रभवामि स्वाङ्गानाम्‌, परियक्तोऽस्मि कस्मात्तुस्यावष्ेपेन 
न इाक्नोमि चास्य पुरस्तादनवनतसुत्तमाङ्गमुद्रोदुम्‌; किं बहूना एष 
प्रणतोऽस्मि ! 

क--कथमार्योप्यहमिव परमवरात्वमापादितः ! ( उभौ प्रणमतः ) 

रा--न खट भवद्भयां मयोदारङ्नमनुष्ठेयम्‌ । कथं प्रणतवेव, कष्ठ 
ब्रह्मशिरस नतोऽस्मि । ( विषादं नाटयति ) 

वि--मो उवं किं विसण्णो { एदेहिं पउत्तो पणामो ण पडिगहीदो, 
एत्थणतुमं परिहीयसि । 


९१ 


(भोत्व किं विषण्णः ? एताभ्यां प्रयुक्तः प्रणामो न प्रतिगृहीतः, 
अघ्र न त्वं परिहीयसे ) | 
रा--सम्यगुपलक्ितं कौशिकेन | आयीवतिदा्षिण्येेशढो, श्रूयताम्‌ - 
अयं भवद्धयापतिसम्भमेण 
मयि प्रयुक्तः शिरसा प्रणामः। 
मवत्विदानीं मदुज्ञयेव 
युष्मदूरूणां चरणोपहारः ॥ ११॥ 
बि--अप्पडिहदसास्णो पिअवञअस्सो । एस पणामस्स परिणामोत्ति । 
{ अप्रतिहतश्षाक्षनः प्रियवयस्यः--एष प्रणाम्य परिणामः--इति ) 
कुशखवो -( उत्थाय ) अपि कुदाङं महाराजस्य ? 
रा--युष्मदहोनत्कुशरमिव । भवतेः किं वयमत्र कुशलप्रक्स्य भाज- 
नम्‌, न पुनरतिथिमाजनस्य समुचितस्य कण्डग्रहस्य † ( परिष्वज्य ) 
अहो हृदयग्राही स्पशः ( विचिन्त्य ) अनमिज्ञोऽहं तनयपरिष्वङ्गसो- 
ख्यस्य, यि तां तुामारोहे। स्थाने खु परिक्रामन्ति तपोवनपरादूमुखा 
गृहमेधिनः । ( आसनाधेमुपवेशशयति ) 
उभो-- राजासनं खल्वेतत्‌ न युक्तमध्यासितुम्‌ । 
` राप-सन्यवधानं न चाखिरोपाय, तस्मादङ्न्यवहितमन्यास्यतां 
सिंहासनम्‌ ८ अङ्मुपवेशायति ) 
उभौ-८ अनिच्छा न।रयतः ) राजन्‌, अलमतिदाक्षिण्येन । 
राम--अरमतिश्ाडीनतया | 
भवति श्िशुजनो वयोऽवुरोधा- 
दणमरहतापपि लारूनीय एव । 
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व्रनति दिमकरोऽपि बारभावा- 
स्पशपतिमस्तककेतकच्छदत्वम्‌ । १२ ॥ 
( साश्वुरवरोकयन्पुनः परिष्वजते । विदृषकमवलोक्य ) 
अपि स्मरति भवन्निवोयितायाः सीतायाः कियन्तः संवत्सरा अति- 
कान्ता इति 
वि--( विचिन्त्य ) सुमरामि भदभामो ( ₹स्ताङ्कलिप्रमाणसङ्ख्यां 
विगणप्य उपरिषटन्पदाङ्कलित्रयमपि निर्दिस्य ) किं बहुणा गणिदेण, सब्बहा 
अज दसमो संवच्वरो देवीए सीदाए सहत्थेण परिप्पेसिदाए ( स्मरामि 
मन्दभाम्यः८ -- ) किं बहुना गणितेन, सवेथाय दजशमः संवत्सरो देव्याः 
सीतायाः स्वहस्तेन परि प्रषितायाः ) 
रा- ( कुमारो निषेण्ये ) यदि स्वस्तिना गभेमपि निवैतेयेत्‌ यदि 
कश्चिदवगाहेत तदपत्यमियता केनेदश्ीमवस्यम्‌ | 


वि-हेत! तंमिदो श्रि मंदभाओ एदाए अण्णाद्विप्पउत्ततणअसं- 
कहाए । ( हन्त ! स्तंभितोऽस्मि मन्दभाग्य एतया अज्ञातविप्रयुक्ततन- 
यसकथया ) ( रोदिति ) 
रा-अहमप्येतौ तापसकुमाराववलोकयन्नसह्यवेदनामवस्थामवती- 
णोऽस्मि। 
यां यामवस्थामवगाहमान- 
ुखक्षते स्वं तनयं पवासी । 
विशेक्य तां तां च गतं मारं 
जातानुकम्पो द्रबताषुपैति ॥ १२ ॥ 
( ¶१२िष्वञ्य रोदिति ) 
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वि-( ससम्धमं ) अविह सुच, सप्पं, सुच, जीवदु तवस्सितणओ 
मोद्रदु श्षिहापस्रणादो । ( मृश्च, सपे, मुश्च, जीवतु तपस्वितनयः, अवतरतु 
सिंहासनतः ) 

रा--( ससम्धमं कुमारौ मुञ्चन्‌ ) वयस्य, किमेतत्‌ ! 

वि--युदं मए सकेदणिव्राधिणं चिरजीविआणं मुहादो-जो किम 
अराहवो हमं पिंहासणं अदिरोहदि तस्स मुद्धा सदहा सदहा विददित्ति । 
( श्रुतं मया साकेतनिवासिनां चिरजीवितानां सुखतः-यः फिाराव इमं 
पिंहास्नमथिरोहति तस्य मद्धो शतधा शतधा विदरेत्‌-इति ) 

रा-( सविगे ) अवतीयैतां शीघ्रम्‌ । 

( उभाववतीयं भूमाबुप्विशतेः ) 

रा-अपि स्वस्थौ भवन्तो, मूर्ध्नो वा न कििद्धिकारः ? 

उभौ-मोः स्वस्थवेवावाम्‌, न किञचिन्मूष्नों विकारः । 

वि- भहो अचरिअं | अच्वरिअं ! एवं णाभ अवरिक्छदपरदित्थ्रीरा 
चिति । (अहो आश्चर्यमाश्रयैम्‌ ! एवं नाम॒ अपरिकषतप्रकतिस्थरीसै 
तिष्ठतः ) | 

रा-क्षिमन्रार्यम्‌ ( कुमारो निर्य ) स्वस्त्ययनपरिगृ्टीतानि 
तपरशारीराणि । पर्य- 

अपि नाम शरा मोधास्तपस्सन्नद्धमूरतिषु । 
वासवस्यापि चुव्यक्तं ण्डाः इखिक्ञकोटयः॥ १४ ॥ 
( कुमारावुद्ि्य ) 

किं भवद्धयामन्यवहिता भूमिरध्यास्यते ? 

उभौ-- महाराज, प्रथमपरिणी(ण)तोऽयमथेः । 

रा-तथा नाम| 
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वि--भो राज, अदिही खु वे, ता करिदु संकहाहिं अहिहेअं । 
( भो राजन्‌, अतिथी खखवेतो, तत्‌ करोतु संकथाभिरातियेयम्‌ ( थ्यम्‌ ) 

रा--एष मवतोः सौन्दयोवरोकनजनितेन को तृहेन प्रतायेमाणः 
पृच्छामि, कतमो वभे आश्रमो वा भवतोजेन्मदीक्षाम्यामरङ्कियते ! 

कु--( सज्ञया ख्वमादिशति ) 

ल--द्वितीयो वरणैः प्रथम आश्रमः । 

रा-नेतावग्रजन्मानौ, तदह्पोऽपराषः प्रणामप्रयोगो न्युनासनपरि- 


अहश्च | अथ क्षत्रियकुरुपितामहयोः सयोचन्द्रमसोः को वा भवतो 
वशस्य कतो ! 


क--मगवान्‌ सहस्रदीषितिः। 

रा--कथमस्मत्समानामिजनो स्तो | 

वि-कि दोण्णं वि एक्क एव्व पडिवअणं | ( किं द्वयोरप्येकमेव 
प्रतिवचनम्‌ ) 

रा-- कचिदस्ति युवयोमिर्था योनः सबन्धः ? 

छ--भातरावावां सौदर्थो । 

रा- संवादी सनिवेशः, वयसस्तु न किश्चिदन्तरम्‌ । 

छ--आवां यमडो । 

रा--सम्प्रति युज्यते, को मवतोज्यांयान्‌ , किं नामपेयम्‌ ! 

छ--( अम्जछिना निर्दिश्य ) आयस्य पादपूजनायां र्व इत्यात्मानं 
श्रावयामि, आर्योऽपि गुरुचरणवन्दनायां -( अध्रतिपरतिं नाटयति ) 

कु--अष्मपि कुश्च इत्यात्मानं श्रावयामि | 

रा-- अष्टो ! उदात्तरम्यः समुदाचारः । 
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प्रि~--नाणिदं भामहेअं, को जटृोत्ति ण दिण्णं पडिवअणं । 
( ज्ञातं नामपेयम्‌ , को ज्येष्ठ इति न दतत प्रतिवचनम्‌ ) 

रा-नन्वन्जदिनिर्देदादनामग्रहणाच्च दत्तमेव प्रतिवचनं कुरो 
ञ्यायामिति । 

वि--साह जाणिदं सेपदं । ( साधु ज्ञातं साम्प्रतम्‌ ) 

रा--किनामधेयो भवतेोगुरः 

छ-- ननु भगवान्वास्मीफः । 

रा--केन सेबन्येन ? 

ट-उपनयनोपदेशेन । 

रा--अहमत्रभवतोः रारीरस्य धातारं पितरं वेदितुमिच्छामि | 

छ--न हि जानाम्यस्य नामधेयम्‌, न कथिदर्हिमस्तपोवने तस्य 
नाम भ्यवहरति । 

रा--अहो माहात्म्यम्‌ । 


र म्यस्य नामधेयम्‌ । 
र{- मू । 
कु-- निरनुक्रोशो नाम । 


रा-( विदूषकमवरोक्य ) अपूव खट नामधेयम्‌ । 

प्ि-( विचिन्त्य ) एव्वं दाव पुच्छिस्सं | णिरणुक्रासोत्ति को एव 
भणादि ? ( एवे तावत्‌ ए्च्छामि । निरनुक्रोशा इति क एवं भणति ! ) 

कु--अम्बा | 
, वि--किं कुविदा एव्वं भणादि, आदु पहदित्था ? ८( किं कुपितेवं 
भणति उत प्रकृतिस्था 7 ) 

छु--यद्यावयोषोखभावजनितं किन्चिद्विनयं प्रयति तदेवमधि्ि- 
पति-निरनुकोरशस्य पुत्रो मा चापकम्‌-इति । 
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वि--एदाणं जदि पिदणो णिरणुक्कोषोत्ति णामह, रदाणं जणणी 
तेण अवमाणिदा गिन्वासिदा, तस्स अप्पवहती एदिणा वजणेण दारं 
गिन्मच्छदि । ( एतयोथदि पितुः निरनुक्रोश इति नामपेयम्‌ , पएतयोजननी 
तेनावमानिता निवीसिता, तस्याभरमवन्ती एतेन वचनेन दारकं निमेत्सैयति ) 

रा--सम्यगुपर्क्ितं कोरिकेन ( निश्वस्य ) विङ्मामेर्वमूतम्‌ । सा 
तपसिनी मत्छतेनापराघेन स्वापत्यमेवं मन्युगरभरषषरनिभेत्सयति ८ सब- 
ध्पमवलोकयति ) अपि सनिहितस्तत्रमवान्‌ निरनुक्रोशो युष्मदाध्रमे ? 

ल~ न सनिहितः । 

रा--( ससम्धमं ) अपि श्रुयते ? 

ट--( कुशमवरोकयति ) 

-- न तस्य पादावस्माकं नमस्कृतपूर्वो । अम्बायाः पुनरेकवेणी- 
तैसूचितानि तस्योच्छरपितानि । 

रा-किं वा भवन्तो तेनाघ्रातपू्वो ? 

कु-- तदपि नास्त्येव । 

रा--अतिदीरधप्रवासोऽयं दारुणश्च, यदियता कारेन नाम परस्पर- 
 लोचनगोचरमपि नावतीणो यूयम्‌ । ( विदृषकमवलोक्य जनान्तिकम्‌ ) 
कुत्हडेनाविष्टो मातरमनयोनोमतो वेदितुमिच्छामि । न युक्तं च मम 
ल्ीगतमनुयोक्तुम्‌ विशेषतस्तपोवने । तत्कोऽ््राभ्युपायः 

वि-( जनान्तिकं ) अप्पडिहदवअणमहत्तणा हि बह्मणजादी,) अहं 
उण पृच्छिस्सं ८ प्रकारं ) मो किण्णामहेजा तुह्माणं जणणी ? ( अप्रति- 
हतवचनमहस्वा हि बरह्मणजातिः, अहं पुनः पृच्छामि । (-) मो किंना- 
मेया युवयोजेननी ? ) 
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ल-- तस्या द्वे नामनी । 

वि-कहं विअ ? ( कथमिव ? ) 

छ--तपोवनवापिनो देवीति नामाहयन्ति, मगवान्वार्मीक्षिवेधूरिति । 

रा-कतमं क्षत्रियं वाटमीकरि मुनि एलनिगेतेन वधू शब्देन वधते १ 

वि--वित्थिण्णं खत्तिअकुढं ति ण नाणीअदि कदम खत्तिअकरुढं ति । 
( विस्तीणि क्षत्रियकुरमिति न ज्ञायते कतमं क्षत्रियकुखमिति ) 

रा--अपि च, इतस्तावद्वयस्य, मुहूतेमात्रम्‌ । 

वि--( उपसूत्य ) आणवेदु मवे | ( आज्ञापयतु भवान्‌ ) 

रा-अपि कुमारथोरनयोरस्माकं च सवोकारसंवादी कुटुभ्बवृत्तान्तः 

वि--करं विअ । ( कथमिव } 

राम--पद्य, एतयोः सीतागर्भस्य च तुस्यः कालातिपातः, एतावपि 
त्रियो सुयीन्वयौ, अजातप्रोषितो च निर्विकारो राजासनारोहणे, पितरि 
चानयोदीरुणत्वप॒चनो निरनुक्रोशराष्दः, मातुश्च माहात्म्यविभावनो देवी- 
शब्द्‌: । सर्ैथाहमनेन साइरयबाहुल्येन पयोकुरोऽस्मि मन्दभाग्यः । 

( वे्कभ्यं नाटयति ) 

वि-कि तव हरसो अहिप्पाओ सीदागन्भगदा एदे दारआ त्ति 
( किं तवेद्ीऽमिप्रायः, सीतागर्भगतवितो दारकाविति ? ) 

रा-मा भेवम्‌ | कर्थं हन्त ! तपोवनवासिनि जने सम्बन्धमीदशमध्या- 
रोपयामि । किन्तु-- 

एतत्ुमारयुगरं वय सान्वयेन 
रयामोन्नतेन वपुषा विपदानया च। 
तां मेथिखीं तनयसंभविनीमवस्था- 


मादाय पारितं तरखीकराति ।॥ १५ ॥ 
( चिन्ताशोकं नाटयति ) ( नेषभ्ये ) 
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मो मोः कोऽत्र सनिहितस्तत्रमवतोरिष्वाकुकुल्कुमारयोः कुशंवयोः । 
उभौ--( आकण्यै ) द्वावप्यावां सेनिहिती ! 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
किमितीयतीं वेदं नियोगः प्रत्युदास्यते ? 
वारभीकिना मुनिवरेण पहारथस्य 
यासो पुराणपुरुषस्य कथा निबद्धा । 
सा राघवश्चतिपथातिथितां च नेया 
कालश्च पध्यसवनस्य न लद्यनीयः ॥ १६ ॥ 


उभो--राजन्‌, उपाध्यायदूतोऽस्मान्‌ त्वरयति | 


रा-मयापि सेभावनीय एव महाथसंविधायी मुनिनियोगः 
तथा हि- 
भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधि- 
गिरां संदर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीम्‌ । 
कथा चयं छाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं 
पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः ॥ १७ ॥ 
वयस्य, अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः, तदहं युद््ननसाधारणं 
भ्रोतुभिच्छामि । रनिधीयन्तां सभासदः, प्रेष्यतामस्मदन्तिकं सैमित्निः 
अैहेमप्येतयोश्िरासनपरिखेदं पादविहरणेनोपहरामि । 


( इति निष्करन्ताः सरवे ) 
पञ्चमोऽङ्कः 
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अथ षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी ) 

कृ--सम्पादितकौशिकमुखपकरान्तपार्थिवाज्ञोऽहमन्र स्थितं स्वामिनम- 

वलोकयामि ( विखेक्य ) एष प्राप्त एव स्वामी-- 
महाशीङस्तिभिः सा्धेपित एवाभिवतेते । 
परिष्कुतसि्जाभिर्वदेरवमेध इवाध्वरः ॥ ? ॥ 

( ततः प्रविशति कृश्खवाभ्यामनुगभ्यमानो रामभद्रो रक्ष्मणश्च ) 

सर्वे--( परिक्रामन्ति ) 

क--( उपसृत्य › जयत्वायेः, एतत्सल्मास्यानमण्टपम्‌, एतदासनं 
च । ( सवं उपविशन्ति ) 

कृ--हतस्तावद्वरोकयतु देवः, एते राघवाः पौरजानपदाश्च देवं 
संभावयन्ति | 

रा-( स्र ) किमिदमपरमस्मदन्तिकाद्यवनिकया तिरोधीयते ? 

"न तस्रो महदिव्यः कोसस्याधा मद्ीपतेः । 

ए वरध्नरक्ष्मणानां बभूत्रयम्‌ ॥ २॥ 

लक्ष्म-( कञ्लुकिनमुद्िश्य ) आये, वैदेही च न देवीषु सङ्छ्या- 
यते, न वधूषु च | 

रा--( निश्वस्य ) कम्नुकिन्‌, गच्छ त्वं स्वमूमिमध्यास्व | 

क--यदाह ( हति निष्करन्तः ) 

रा--भार्यौ, परस्तृयताम्‌ । 

कुक्षकषो-- 

उपयेमे ततसितिक्षो धमेपत्नीर्महीपति, । 
कासस्यामय कैकेयीं घमित्रा च सुमध्यमाम्‌ ॥ २॥ 
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रापलक्ष्मणो-- (सहम्‌ ) तात एव कथानायकतामुपनीतः कविना 
( उभो नमस्कृत्यासनादवतरतः ) 

ङशख्यो--कोसस्या सुषुवे राप- 

छष्ष्म--( प्रणमति ) 

कुशरवो--केकयी भरतं ततः । 

पुमित्रा जनयामास यमो शत्रुप्ररक्ष्मणो ॥ » ॥ 

रा--( लक्ष्मणमाटिङ्गति ) | 

शर्वो --उमयेमे ततः सीतां रामः सोमितरिरू्भिखाम्‌ । 
तथा भरतशत्रघ इशध्वनदुते उमे ॥ ५ ॥ 
बाटययोवनयोमेध्ये वर्तमाना वृपासमजाः | 
नवयोत्कण्ठया चैव कलत्रे दुःस्थितां ययुः !॥ ६ ॥ 

लष््म--रमणीयः । 

रा-अरं काटातिपातेन, गीयताम्‌ | 
जरसा परितस्तातः काकपक्षपरा वयम्‌ । 
जानदघ्रास्तदा तेऽपि साकेतोद्यानपादषपाः ॥ अ ॥ 

कुशलवौ --अथाभिषेकसंभारे शापस्य सयुर्पस्थिते । 
भरते मातुलं द्रष्ट मातामहपुरं गते ॥ ८ ॥ 

रा--आत्मगतम्‌ नियतं मध्यमाम्बा निन्यते | ( प्रकाशम्‌ ) तमुरै- 

दामुद्धङ्ध्य सीतापहरणात्प्रभृति गीयताम्‌ । 

कुशरबौ-- कालेन रूपसेोन्दर्य श्रुत्वा युपणखाद्खात्‌ 
जहार देहं सीताया न चारित्रं दशाननः ॥ ९ ॥ 

लकष्म--( राममवरेकयति ) 

कुशर्बौ-- ततो बध्वार्णवे सेत निस्य युधि रावणम्‌ । 
सीतामादाय रामोऽपि साकेतं पुनरागतः ॥ १० ॥ 
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रा--अहो । संक्षेपः । 
कुश रबो--प्राप्रराज्यस्ततो रामो जनवादेन चोदितः । 
आहूय लक्ष्मणं प्राह सीता निवौस्यतापिति \\ ११ । 
बाष्पपयाङ्रभ्ुखीमनाथां शोकविक्कबाम्‌ । 
उद्रहन्तीं च गर्भेण पुण्यां राघवसन्ततिम्‌ ॥ १२॥ 
सीतां निजनसंपाते चण्डश्वापदसंकृरे । 
परित्यज्य महारण्ये लक्ष्मणोऽपि न्यवतत ॥ १३ ॥ 
छष्ष्म-- अहो ! अयरोभागी रक्ष्मणः | 
रा-कस्तवात्रापयधः, रामपराक्रमाः खस्वेते गृह्यन्ते | ततः । 
कुशख्वौ --एतावती गीतिः । 
श--( सोद्वेगम्‌ ) सौमित्रे, कष्टमापतितम्‌-- 
उभो- ततः परागेः परित्यक्ता निराज्ना जनकात्मजा । 
अभियाख्यानभीतेन कविना संहता कथा ॥ १०॥ 
ङ्‌ श्ः--( अपवायथ ) महाभागवेतौ सीतासंकथायामलयन्तविषादिनौ 
तस्मादन्यं । ( ठक्षमणसु्िस्य ) अपि भवन्तो रामायणकथानायकौ 
रामक्ष्मणौ ? 
लक्ष्म-- कौ ( तो ) इेशभागिने | 
कुक्ष--किं नीता त्वया सीता? 
छक्ष्प--( सटनल्नम्‌ ) मया मन्दभाग्येन । 
कुश-- कं सीता रामस्य धभेपत्नी ! 
रक्ष्म--अथ किम्‌ 
कुर--अय सीतायास्तदवमंस्य वा विदितः कश्चिद्ृतान्तः † 
लक्ष्म--विदितो युष्मद्वीतेन । 
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रा-- किमितः पुनः कस्याणमावेदयति { ८ विचिन्त्य } एव 
तावदनुयोक्ष्ये । भार्यो, किमेष युवयोरागमावधिः, आश्ोस्वित्सन्द्भावधिः † 
कुश- न वयं जानीमः 
रा--कण्वोऽनुयोक्तम्यः । सोभित्रे, कण्वमाहय । 
छक्ष्प--( निष्कम्य केण्वेन सह पुनः प्रविष्टः ) 
कृण्व --( विरोक्य ) 
स एष रामो नयनाभिरामः सीतासुताभ्यां समुपास्यमानः । 
यटच्छया तिष्यपुनवेखुभ्यां पास्षस्थिताभ्यामिव सीतराकषमिः।१५॥ 
कक्ष्म--कण्वोऽयमाये, संप्राप्तः । 
रा--( प्रणम्य ) इदमास्नमास्यताम्‌ । 
कण्व--( उपविद्य ) यदि रामायणश्रवणकोतुरकं कथ्यताम्‌ कु्रावधिर- 
मिहितः कुशख्वाभ्यामिति । 
छक्ष्प--“सीतां निजनसंपाते” (इति परित्वा) एष कुशख्वयोर्गीत्षीमा । 
कण्व-- श्रूयतां ततः परम्‌ । 
रा--का गतिः! 
ऊुश्चरुबौ-रामदाराणां मद्रं गायति । 
कण्व--ततः श्रुत्वा स शिष्येभ्यो वारमीकिथुमिरू्तमः ! 
स्वयं सीतां समाश्वास्य निनाय स्वं तपोवनम्‌ ॥१६॥ 
रा-अनुगृहीतं मगवता रघुकुलम्‌, अभ्युष्टूतोऽस्मि भगवता । 
कुशर्वो --दिषटया कुशिनो रामदाराः ( सर्वे हषै नाटयन्ति ) 
कुश्च--अपि ( यि ) वत्स ख्व, कासौ वाल्मीकितपोवने सीता नाम 
ठब--न काचित्‌, केवरं गीतिनिबन्धनान्येतानि सीता सीतेत्यक्षणि। 
रा-- ततस्ततः । 
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कण्व--प्रिपूणे ततः काठे धोरियिन्दुदिशकरो । 

सीतापि जनयामास सा यमो तनयाञ्भी ।॥ १७॥ 
दक्ष्म--जयत्वा्ैः, दिष्ट्या वेतां राषषकुखम्‌ । 
कुञ्चरवौ--नयतु महाराजः पुत्रजन्मना । 
रा--( स्वगतम्‌ ) भपि नाम कुरारवो स्याताम्‌ । 
कण्व--जाताबस्थोचितं कमे विद्धानो यथाक्रमम्‌ । 

स चकार तयोनोम नि! कुश्शरवाविति ॥ १८ ॥ 
श--कथमेतबेव सीतातनयो ? हा पुत्र कुरा ! हा पुत्र ख्व | 
कत्प--इयं सा देवीस्तमवा आयेस्यात्मसंकरन्तिः | 
कुञ्चकवौ--कथमयं सः! हा तात, ्रायस्व | ( सर्वै परस्परमाखिङ्गय 

मोह गच्छन्ति ) 
कण्ब-( सविषादम्‌ ) किमेतत्‌ क्ट्मापातितम्‌ । 
ध तु मन्दभाग्येन भरतु किर गायतां । 
श्वत्वारो हितेनेकेन पातिताः ॥ १९ ॥ 
( निवैण्ये ) दिष्ट्या शवासोद्गम इव । अहमेतं वृत्तान्तं भगवते 
देव्ये च निवेदयाति । (इति निष्कान्तः ) 
( ततः प्रविशति वाक्मीकिः, चन्म सीता च) 
वारमी--प्से, त्वरस्व, मा परिङ्न्बिष्ठाः; अप्रतिक्रियमाणां मूषी 
निष्कान्तमापद्यते । 
सीता--केहि करेहि परमत्थं, भवि धरन्ति राहा ?" 
( कथय कथय परमार्थम्‌ जपि भ्रियन्ते राषवाः { ) , 
वार्मी-- समाश्वसिहि, धियम्ते राधवाः । किमेतामे पश्यति मध- 
प्युच्दरपितान्‌ ? 
॥ 1. 
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सीता--दिं पचा्दक्चि तादेण । ( ददं प्रत्यायितास्मि तातेन ) 
वारमी-( अन्वेषणमभिनीय ) 
मेथिङि प्रहिणु छोचने ततः ( पुनः ) 
साधु धैर्यमवलम्ब्य यत्नतः ( बते ) । 
त्वत्वथाप्रख्यमातरिश्वना 
साधु ( पर्य ) राधवङुलं निपातितम्‌ ॥ २० ॥ 
सीता--( सखम्‌ ) भभवं अणणुण्णादद्सणा अहं अंअउत्तेण । 
( भगवन्‌, अननुज्ञातदृहोनाहमायपुत्रेण ) 
वारी--( सवषटम्मम्‌ ) मयि स्थिते को वा अभ्यनुज्ञायाः प्रति- 


वेषस्य वा गच्छ, अभ्यनुज्ञातासि वात्मीकिना मयैतदशेने, उपसपे 
निःशङ्मुपयन्तारम्‌ | 


सीता--( विरोक्य ) र एषं वट्टदि, सबहा हदि मन्दभाज | 
( पतित्वा रोदिति ) 
( किमेव वतेते, सवेथा हतास्मि मन्दभाग्या ) 
वार्मी-- उत्तिष्ठ, समावाप्य, अहमपि रामरुक्ष्मणावभ्युपपत्स्ये । 
वैत्स रमर, वत्स रक्ष्मण, समाखसिहि । 
सीता--जाद कुत, जाद्‌ वव, समस्सप समस्सस । 
( जात कुष, जात खव, समाश्वसिहि समाश्वधिहि ) 
८ एवं सखिल्सेकं नाटयति ) 
शप--८( प्रत्यागम्य ) भाये कृण्व, अपि भ्रियते वैदेही ? 
बाटमी--पुरत एव वतेते । 
रा--~-( विरोक्य ) कथं भगवान्‌ संप्राप्तः । ( र्जा नादयति ) 
धाद्मी--अल सजया) करत्रविषया खस्वनुकम्पा | 
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लक्ष्म --( आव्य ) अपि प्रत्यागतसन्ञ आधेः स्यात्‌ ५ 

रा--प्रत्यागतोऽसिम मन्दभाग्यः | 

कुशलवौ --८( समादवस्य › हा तात, परछत्रायस्व । ८ इति पादयोः 
पतित्वा सुदतः ) 

रामरक्ष्मणी--( पशिवञ्य समाश्वासयतः ) वत्सौ, अलमवेगेन । 

वार्मी--ह। तातदशंनदुरेडितो, कस्य कर र्ते, प्रमूज्यतामश्र । 

कुशटवौ--( बाष्पं प्रमृञ्य राममवटोकयन्तौ स्थितो ) 

सीता--८ अपवाये ) को एसो, नो वु्येहिं एष्व पेक्रिखदो ? 

( क एषः, यो युवाम्यामेवे प्रेषितः? ) 

गाम--अहो ! ओदासीन्यं वेद्याः, यदि या (यं) चिरकाल 
पनतमस्मत्सन्निधानं मुखविकाेनापि न संभावयति । 

वाल्मी--( सकोपम्‌ ) हे राजन्‌, धृतपीहाद, महाकुरीन,) समीक्ष्य- 
कारिन्‌, किं युक्तं तव प्रतिपादितां जनकेन, गृहीतां दशरथेन, कतमद्ग- 
लामरन्धत्या, विश्चुद्धचारितरां वारमीकिना, भावितद्ुद्धि विभावदुना; मातर 
कुशख्वयोः, ४ भगवत्या विदवंभरायाः, देवीं सीतां जनापवादमात्र- 
श्रवणेन निराकतेम्‌ 

राम--( वैङ्कञ्यं नाटयति ) 

वाद्मी-- सौमित्र, युक्तमिदम्‌ ? अथ वा कस्तवोपालम्भः, नियोज्यसवं 
कनीयान्‌ । ( राममुदिक्य ) अथ दराग्रीववीरवध्यावस्ताने सीताप्रतिग्रहं 
प्रति कः प्रमाणीरूतो देवः प्रमाणेन ! 

राम--भगवान्‌ वेदवानरः । 

वारमी- मोः प्रत्ययनिवृत्तः किं कारणम्‌ ! 

सीता--हद्वि हद्धि मम अधण्णाएु कदि एव्वं अदिक्खिअदि 
अभरन्त । 


७६ 
( शणो पिदधाति ) 
( हा धिक्‌ हा धिक्‌ ममाषन्यायाः कृते एवमधिक्षिप्यते आयपुः ) 
वासमी--ङुशरखवजननीषिशुद्धिसाश्ये 
पवनसखा यदि देवता नियुक्ता | 
कथमिव भवतो निरङ्कुशोऽयं 
हि निहितो न पृथग्जनापबादः ॥ २१ ॥ 
राप-आयुज्यमानमिव | 
वाद्मी-- कथं वीरहस्तेन मामतिवाहयति | 
अदुकृतिसरछे परथगननानां 
निवसति चेतसि सं्रितोऽनुरागः । 
-नरपतिष्दयेन जातमास्यं (१) 
न हि पुिनेषु तिस्य संभवोऽस्ति ॥ २२॥ 
वत्स, किमनेन कण्डूयनेन, गृहाण कुश्चल्वो, गच्छामः स्वमाश्रम- 
पद्म्‌ ( इति परिक्रामति )। 
रामरक््मणो-- प्रसीदतु गच्छतु भगवान्‌ । 
वारमी--( प्रतिनिवृच्य ) वेदेह, 
तपोवनगतानामपि दण्डं समाज्ञापयति, तत्परिदोध्यतामात्मा । 
सीता--अहं किं परिबोधेमि । ( अहं किं परि....षयामि ) 
वादभी--अपापा मवि । 
सीता--( सरजम्‌ ) जणमञ्छ्रगदा एव्वं मणामि-मन्दभाहणी विदे- 
हराभतणअ अहिण्णचारित्ेतति । ८ जनमध्यगता एवं मणामि मन्दभागिनी 
विदेहराजतनया अभिश्नचारितेति ) 
वारमी-समुदपुष्यतां विकारानुरूपः प्रतिकार इति । 
सीता --पहवदि गुरुणिओभी । ( अन्नं बध्वा दिशो षिरोक्य ) 
युण्णेतु भवन्तो कोपाय, गभणमञ्जरचारिणो देवदाओ गन्धन्बधिद्धवि- 
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ए्नाषर। ज अ प्पवाहपक्वक्खीकरिद्सव्वलोअरहस्सा वम्मीश्विस्समित्तवसि- 
हृप्पमुहा महिसिणो एसो सअठककोअघुहाघुहकम्मसख्ली भअवं राहव- 
उल्पिदामहयो सहस्सरसिपि अ सीदा चारित्वं अन्तरेण एव्वं सश्चावणदि | 

(प्रभवति गुरनियोगः। (श्रुण्वन्तु भवन्तो छोकपाला गगनमध्यचारिणो 
देवता गन्धर्षसिद्धविद्याषरा ये च प्रभावप्रःक्षीरुतसवेलोकरहस्या वाद्मीकष 
विश्वामित्रवसिष्ठप्रमुखा महषेय एष पसकटछोकडुमाश्यभकमेसाक्षौ भगवान्‌ 
राघवकरुरुपितामहः सहस्ररदिमश्च सीता चारित्युद्धिमन्तरेण एवं सत्यापयति ) 

वाह्मी-पदयन्तु मवन्तः महाप्रमावाङृष्टमपि ? सीतामाहाप्म्यसभतमा- 
श्वयम्‌ | 
सर्वे--( सविस्मयम्‌) आश्चयेमाश्रयेम्‌ ! एष हि देवीवचनस्य 
समनन्तरं दत्तावधान हव निःशब्दप्रशान्तो निवृत्तसवोरम्भः कुत्सन एव 
स्थावरजङ्गमो खकः संप्रवृत्तः । तथा हि-- 

उदन्वन्तः शान्ताः स्तिमिततरकलोखसख्या 
रम्भो व्योभ्नि भ्रङृतिचपलोऽप्येष पवनः । 
५ एतस्मिभिभृततरकणो गजघटा 
जगत्‌ कृत्स्नं जातं जनकतनयोक्ताववातम्‌ ॥ २३॥ 

सीता--जदि मए सअललोअमहत्थपपच्चआपृरिदगुरुप्ापणं उम्मु- 
डिअमहामहीहरसहस्शविरहदसेदुबन्धविभत्तमहासमुहम्‌ सुरासुरभुवणेक- 
धणुद्धरं राहवकुरणदणं तुमं उज्जि पहृव्वदाविरुद्धेण भवेण अण्णो को 
वि णअणेहिं णिव्रण्णिदो, वअणेण आख्विदो, हिअएण वा चितिदो, 
एदिणा सच्चवअणेण पअल्टोभपचकूखदीसमाणदिन्ररूपपारिणी मअवदी 
महप्पहावा चित्तशद्धिं मे लोअस्स पञतीकरोदु ( पभडीकरोहु ) 

(८ सवे संभ्रमं नाटयान्ति ) 

( यदि मया सकष्टोकमहाथप्रत्ययाप्रितगरशासनं उन्भूरितमहा- 

महीषरसहस्रविरवितसेदुबन्धविभक्तमहासमुद्रं सुराुरसुवनेकथनुषैरं राघ- 
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वङुङनन्दनं त्वामुन्सित्वा पतित्रताविश्द्धेन मवेनान्यः कोपि नयनाभ्यां 
निवे्णितः, वचनेनालपितः, हृदयेन वा चिन्तितः, एतेन सत्यवचनेन 
सकङरोकप्रत्यक्चद्दयमानदिव्यरूपधारिणी मगवती महाप्रभावा चित्तशद्ध 
मे लोकस्य प्रकारीकरोतु ) 
वा--किमेतदग्यक्तभीषरणं टोकस्य रसान्तरमविभेतम्‌ । 
नादः पातालमूलास्मभवाति ककुभः (तुम) पूरयन्‌ व्योमरन्धं 
पात (१) छि इते दिश्चि दिश्षि गिरयो मन्दमन्दाश्चरन्ति । 
बद्धानन्दाः समन्ताह्वणजरखुपयो मथ्यमाना इवासन्‌ 
सीतामृद्धध्य वेगादुदानिधिसरिरेः स्वान वेखावनाने॥२४॥ 
सीते, त्वामुषिश्य प्रादभूतानि स्वलक्षणानि पुनरप्यावतेतां सत्यम्‌ । 
सी- -( “जह मए सअर्खीअ इत्यादि पठति ) 
( नेपथ्ये ) 
स्वस्ति गोभ्यः, स्वति ब्राह्मणेभ्यः, स्वपि राषव्छुखय | 


आकृष्टा पिथिलाधिराजतनयासत्येन पाताङत- 

स्तोयान्मजनटीख्या तनुभिमां हित्वात्मनः स्थावराम्‌ । 

साक्नाष्टक्षितदिव्यमूतिंमहिमायोगेन विश्वभरा 

रोक मध्यममम्बुराश्शिरशना देवी समारोहति ॥ २५ ॥ 
स्वै--( माकण्ये विस्मयं नाटयन्ति ) 


वा--कथम्पू्ी अश्रुतपूर्वा हयमाश्र्यपरम्परावृत्िः । 
एतज्योतिरुदेति नागमवनात्संबासयन्तधिर- 

न्माल्येः श्रीतरपद्रगन्धिसुभगाः पातटवाता दिशः । 
एषाविर्भवति क्रमेण वुधा राजन्‌ दधानाज्नि 


सोमित्रे प्रणमादरात्‌ हुशखयौ पुष्पाञ्जलिः कताम्‌ २६ 
सर्वै--( यथोक्तं नाटयन्ति ) 
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` (ततः प्रविराति पाताखोदधेदं नादयन्ती पुष्पवषाभिनीरीभिः सह पमानो- 
दात्तोञ्ञ्वल्वेषामिश्च पृथी ) 
सर्ध--( कृताञ्जलयः) 
त्वं बिभि नगत्छृत्छं श्चेषमूध्नां त्वभुद्यसे । 
काम्यानभिमतान देवास्त्वामेव दुदुहुः पुरा ॥ २७ ॥ 
उन्नतौ विन्ध्यकेखासो तव देवि पयोधरौ । 
जाहवी हारयष्टिस्ते सथुद्रा रत्नमेखराः ॥ २८ ॥ 
यज्ञाङ्गानां समृस्पयये वासवस्तवां पवषौति । 
रत्नानामोषधीनां च त्वां प्रघुतिं परचक्षते ॥ २९ ॥ 
नमो भगवत्यै विददेवंभराये | ( प्रणमन्ति ) 
पृथ्वी--( दिशो विरोक्य ) अहो ! अनतिक्रमर्णायं शासनं प्रति- 
निवृत्तानां पतिव्रतानाम्‌ । 
उ्याप्य दयावापृथिन्यौ भतिहतगतयो यत्र भानोमयूखाः 
०५४०।१*७० नियमयति गतिं यच बोढुं गरुत्मान्‌ । 
यत्‌ प्यानं विपरकषोत्‌ परिमिततपसां योगिनाम्यगम्यं 
तस्मादाकृष्य साहं जनकतनयया दूरमारोपितासिमि॥२०॥ 
तत्तमेवाभिमाषिष्ये । वत्से, भेथिठि, कतेन्यतां केनाथेयसि ! 
सीता--( सविस्मयं विरोक्य ) भअवदि, का तुमं ? ( मगवति, 
कां त्वम्‌ ) 
पृथ्वी--किं न मां वेत्ति मवती ? 
पामापनन्ति मुनयः प्रणवद्धितीयां 
परतः परसूतिरखिस्य चराचरस्य । 
परय्येव सिध्यति तरेऽवानिदेवतां खं 
जानीहि जानकि तवान्तिकभागतां माम्‌ ॥ ३१॥ 
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अपि च, वत्से, ज्ञायतामिदमपि । 
अभ्युष्टतिश्च सहसा ममेबेयमनुष्टिता । 
पुरा महावराहेण तवस मावेन सास्मतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीता--८ अन्जङिं बध्वा ) भअवदि, अणुकम्पं अज्जरासिअ जह्‌ 
तुए एव्वं चारित्ताविकठत्तेणेण अहिकव्लिदा तह क्ोेअस्स॒पभासीअदु ! 
( मगवति, अनुकम्पां अध्यास्य यथा त्वयैवं चारित्राविकटत्वेनामिखुधिता 
तथा छोकस्य प्रक्यताम्‌ । 
पृथ्वी--तथस्तु । ( समन्तादवरोक्य ) 
ऋषयो दानवाः सिद्धा यक्षगन्धवेकिम्नराः । 
पानवा ोकपालाश्च भवन्त्ववहिताः क्षणम्‌ ॥ २३२॥ 
रामं दाशरथिं मुक्खा न जातु पुरुषान्तरम्‌ । 
मनसापि गता सीतेयेवें षिदितमस्त॒ वः ॥ ३४ ॥ 
( आकारात्‌ पुष्पवृष्टिः दुन्दुमिष्वनयश्च) 
सर्वे--( सहम्‌ ) अहो । विस्मयः 1 बमुन्धरासम्पादितशचद्धिमनुवते- 
यन्ति बहुविधान्येतानि प्रादुभेवन्ति- 
आश्ञा्रखे त्रिदक्षइन्दु भया ध्वनन्ति 
व्योम्नः पतन्ति डइषुमानि निरन्तराणि । 
आकस्मिकोऽप्युपरि धायेत एव देव्याः 
केनाप्यबध्यवितते गगने वितानः ॥६९५॥ 
( नेपथ्ये ) 
जयति दश्षरथः स सत्यसन्धो 
जयति तथैकषलुषैरश्च रामः । 
जयति रघुकुरं करङ्कमुक्त 
जयति चरिजरशणोश्नता च दैवी ॥२६॥ 
पृथ्वी--अपि शुदधिमती वेवेही { 
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सर्धे--( कताम्जल्यः ) 
या स्वयं प्रकृतिनिमंखा सती 
छाद्यतेऽन्यजनवादबारिदेः । 
जानकी भगवति त्वथाद्सा 
चद्धिकेव शरदा विशोधिता ॥ ३७ ॥ 
( प्रणमन्ति ) अपि नाम आश्चयै मिथुनं मूयः सेयुज्यते 
वारपी- मो भोः कौसस्यामातः, संभाग्यतां सीरा परिशद्धिपरि- 
ग्रहेण । 
राम--यदाज्ञापयन्ति गुरवः } वत्स, सकष्मण, क्रियता पाद्प्रणामः | 
सीता--( अम्लि बध्वा सहषेम्‌ ) नेद्‌ अअउतो | 
( जयत्वायपुत्रः ) 
वारमी-- जहि | उदात्तक्ञाटीनः प्रतियहप्रकारः | 
क्ष्य- (स ॥ लल्नं च) आर्ये, वध्यः पातकी लक्ष्मणः प्रणमति । 
सीता-कीष्ष तुण अघ्पा णिदिभरि, एव्वं अप्यगुरुणिओअवद्री 
निरं जीव । ८ कुतक््वया आत्मा निन्धते, एवमात्मगुरनियोभवर्ती 
चिरं जीव ) 
वारमी-- क्स राम, अनेन गर्ता वेदेह, स्वयमाभाप्य पणिना 
पाणो समूह्य नियुज्यतां यक्ञाधिकारे | 
राम--( जां नादयति ) 
वारमी--अले लया, यज्ञाङ्गं विना करं वा अपूर्वं दाक्षप्येः स्वै- 
साक्ठिकं पाणिग्रंहणामिति ? 
राम--समाचारोभ्यं गुरूनियोगश्च ( सीतां पाणो गृहीत्वा ) भर 
वैदिहि; | 


११ 
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अपत्यमिष्टं च वदानि देवाः 
फरद्रयं द्‌रपरिग्रहस्य । 
पूव तयोस्त्वय्युद पादि हं 
वहस्व वासे भवने द्वितीयम्‌ ॥३८॥ ( ! , 
सीता-जं अंअउत्तो आणवेदि । उच्छकिओ मे अप्पा | पच्छागदा 
मे पाणा । ( यदायपुत्र॒ ज्ञापयति । उच्छुसितो मे आत्मा । प्रत्य 
गता मे प्राणाः) 
पृथ्वी--अविध्रमस्तु यज्ञानां काटे वषेतु वासवः । 
निरातङ्काः प्रजाः सन्तु सीतारापसमागमात्‌ ॥२३९॥ 
( अन्तधानं नाययन्ती निष्क्रान्ता ) 
राप-~-कथमन्तमूता वसुमती | 
वारमी--अनति्दीषंसन्निधाना हि देवताः । 
राम-भगवताहमप्यनुन्ञातो लक्ष्मणममिषक्तमिच्छमि | 
टक्ष्म--( अन्नष्टि बध्वा ) यदि प्रसन्नमार्येण, तेन तनयसंक्रामिणा 
युवराजशब्देन विभज्यतां चिरकालानुचर! सौमित्रिः । 
वासी--हष्ष्वकुकुटसदशमभिदितम्‌ । 
राप--का गतिः, अनतिक्रान्तेव रामेण लक्ष्मणप्राथना । अवयं चेदिदं 
कमे वत्सस्य, तदहमेव तत्प्तिपत्स्ये | सौमित्र, आनीयताममिषेकसमारः । 
लक्षप-आयथ, सम्पदितं समैममिषेकसमयोचितं व्यग्रहस्ताभिर्द- 
वतामिः | पय- 
एष च्छं वहति भगवान्‌ वासवश्वन्द्रगोरं 
देवी बार्यजनयुगरं वि ऽकन्या शची च। 
अम्भोगभान्‌ कनककेठश्ान्‌ धारयन्ति परनौधा- 
चित्रे तेतत्‌ प्रणयघुखम।; सम्पदस्तद्रिषानाम्‌ ॥४०॥ 
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राम~-~आवयोस्तहिं वैत्राधिकारः | 
 छक््पम-- अनुगृहीताभियोगः संविभागः । 
राप--खक्ष्मण, वेत्र धारय | ( वाद्मीकिमुदिक््य ) भगवत्तभिपिच्यतां 
नप्ता | 
वाटमी--८ कर्शमादायोपसपेन्‌ ) मो मोः सकेतनिवसिनः पौराः, 
नानादिगन्तवासिनो राजानः) विभीषणघुपरीवहनुमत्प्रभतयो महारथाः, 
शृण्वन्तु भवन्तः- 
मेथिखीतनयः श्रेष्ठः ङुश्षो नाम महारथः | 
अभिषिक्तोऽच् साग्राञ्ये पान्यतामस्य शासनम्‌ ४१॥ 
पुरन्दरस्य यत्‌ स्वगे पाताले यच्च वासुकेः । 
पृथिव्यां यच्च मान्धातुस्तदस्तु तव मङ्खम्‌ ॥ ४२॥ 
( भमेषकं नाटयति ` 
( नेपथ्यं कटकः ) 
जय जय न | 
सीता--पिअं मे दिदरूहिआ सैऽत्तं । ८ प्रियं मे दिष्टया सेवत्तम्‌ ) 
रामः--प्रणास्ते स्कष्मणस्य मनोरथाः । 
सर्वै--( है नाटयन्ति ) 
राम--८ कुश्षमुदहिदय ) राजन्‌, त्वयाहममभ्यनुज्ञातो यौवराञ्ये लब- 
मभिषेक्तमिच्छामि । 
 करुञ्ञ-- यदाज्ञापयति देवस्तातः । 
राप-- प्रकामम्‌ ( कर्श्मानीय ) 


महाराजङ्कक्नस्यायं लवो नाम मियानुजः | 
पय तद्रचनादेव यौवराञ्मेऽभिषिच्यते ।॥ ४३॥ 


स्षै--८ यथोचितं हषं नाटयन्ति )} 


८ 


वारमी--किं ते मूयः प्रियमुपहरामि । 
रामः-- त्वहशेनेन विधिना परिशुदधत्ति- 
नाता महाध्वरससी म॑म सेव पनी । 
म्यस्तं च घुलुयुगरं सुवनाधिकारे 
ङ स्यादतः प्रियतमं शुरुणाभिषेयम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
वारपी-तथपीदमस्तु- 
स्थाएर्ेधाह्धिधामा मकरबसतयः पावको मातरि्ा 
पातारं भूयवस्सवश्तुरुदधिसमाः साममन्भ्राश्च वेदाः । 
सभ्यक्‌ ससिद्धिविधापरिणततपसः पीठिनस्तापसाश 
्रेयांस्यसिमतनरेन्रे विदधतु सकलं वर्धतां गोकुलं ३।४५॥ 
( इति निष्काम्ताः सर्वे ) 


षषठोऽडः 


॥ कुन्द्माख सपप्ा॥ 


